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ये नावेल पूर्ण रूप से काल्पनिक कहानी पर आधारित है, इस नावेल में लिए गये नाम, चरित्र, जगह, स्थान, शहर और 
घटनाये पूर्ण रूप से लेखक की कल्पना पर आधारित है, और पूर्ण रूप से कहानी है, किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, 
स्थान से समानता महज इत्तेफाक है, और उसका ee ह लेना देंना नहीं है, और ऐसा लेखक ने जान बुझ कर 
नहीं किया है | 
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उसकी पांच सौ सीसी की इम्पोर्टट बाइक गरजती हुई कॉलेज के गेट पे लगी और गेट पे 
खड़े लड़के लड़कियां उसे दिलचस्पी से देखने लगे, वो लगभग 6 फीट लम्बा किसी 

उ फिल्म के हीरो की तरह आकर्षक, नीली आँखे, गोरा रंग और कसरती बदन 

खे नाक नक्शे उसके ये सारे फीचर इस बात के गवाह थे कि आ ज इतने रईस 

रहे थे कि उन्हें शादी करने के लिए उपलब्ध सबसे खूबसूरत लड़की का अधिकार 
था, तभी वो इतना सुन्दर था, खूबसूरती उसके जीन्स में थी | 

उसने सफ़ेद कलर का कुरता पैजामा पहना था, उपर एक बिना आस्तीन की काली 
जैकेट (बास्केट) थी, गौरे चेहरे पे काला चश्मा, कंधे पे लाल गमछा था जिसमे वो स्टूडेंट 
कम और कोई बड़ा पोलिटिकल लीडर ज्यादा लग रहा था, उसके होंठ पान की पिक से 
लाल हो गये थे जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, कुरते के बटन खुले थे, उसकी 
छाती पर एक भी बाल नहीं था, जो इस बात का गवाही दे रहा था कि जन्म के बाद 
उसकी कितने प्यार से लोई की गई थी फलस्वरूप वहां एक भी बाल नहीं था, माना 
उसके कपडे fn नहीं थे पर फिर भी वो उसको गाँव के छबीले नौजवान की तरह 
पेश करने के कामियाब हो रहे थे, उसका बदन खूबसूरती ओर मर्दानगी का अ डा संगम 
था वही उसके चेहरे पे गाँव के लड़के जैसा भोलापन था, जो उसको और भी दिलचस्प 
बना रहा था, वहाँ खड़ी सभी लड़कियों में एक उत्सुकता का भाव जाग गया, कौन है ये 
लड़का ? सबके मन में एक ही प्रश्न था, वही लड़के उसकी आमद पे असहज महसूस कर 
रहे थे, उनकी मर्दानगी चेलेंज हो गई थी, क्या कोई लड़का इतना बलिष्ठ, सुन्दर, 
आकर्षक हो सकता है | बहरहाल उसका नाम विराट था विराट जमींदार | 
उसने कॉलेज के गेट पे लिखा नाम पढ़ा अक्रोटेक कॉलेज ऑफ़ लॉ और उसके चेहरे पर 
एक मुस्कान उभर आई, पहली बार, पहली बार उसकी पिछली 7 पीढियों में से किसी ने 
हायर सेकंडरी पास की थी और कॉलेज तक आया था, खानदानी रईस उसके जमींदार 
परिवार को, जिनकी कई सैकड़ो भीगा जमीन जहाँ पूरा गाँव काम करता था, कॉलेज 
जाने की क्या जरुरत थी, उनको कोई नौकरी थोड़ी करनी थी, वो भी नहीं आता, पर 
उसके साथ एक प्यारा सा हादसा हुआ और उसे अपनी मनपसंद लाइफ स्टाइल छोड़कर 
यहाँ कॉलेज के दरवाजे तक आना पड़ा, वो हादसा उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित 

हुआ और वो खो गया उस दिन को याद करने जिसने उसे जीने का एक नया मकसद 

था | 

रोज की तरह सुबह पांच बजे उठना खेत में पानी की मोटर त करने और दूध से भरी 
गाड़ियों को शहर के लिए रवाना करना, सबका हिसाब रखना और वापसी में सबसे पैसे 
लेना, किसी सामान्य किसान जमींदार की तरह उसकी भी यही दिनचर्या थी, उसका 
जीवन में एक ही शौक था अखाड़ा और कुश्ती, जो मजा उसको अखाड़े में रियाज लगाने 
में आता था, दूसरा किसी काम में नहीं आता था, और उस दिन भी वो अखाड़े में था | 
विराट पिछले तीन साल से तुम मुखियाजी के लड़के को जिला केसरी की कुश्ती में हराते 
आ रहे हो इस बार भी कांटा दंगल है, पूनम को परसों, और मैंने मुखिया का 
छोरा इस बार विदेशी तकनीक सिख कर आया है, कुश्ती की क्या बोलते है उसे डब्लु 
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डब्लु एफ वाली, ऐसा न हो हम हार जाये और हमारी नाक कट जाये - अखाड़े के 
उस्ताद जिनके पास वो बचपन से रियाज लगाने और कुश्ती के दांव सीखने आ रहा था 
ने चिंतित स्वर में कहा | 

पिछली बार उस मुखिया के बच्चे को कितने सेकंड में पटका था जमीन पे, 30 सेकंड, 
लिख लो उस्ताद इस बार वो 20 सेकंड में ही धुल चाटेगा - उसने पुरे आत्मविश्वास से 
हॅसते हुए हाथ में पकडे डम्बल को तेजी से ऊपर निचे करते हुए कहा कहा - मानना 
पड़ेगा उसको भी पिछले तीन बार से a रहा है फिर भी लड़ना नहीं छोड़ता, अगर वो 
लड़ना छोड़ दे तो में बिना कुश्ती लडे ही जिला केसरी बना रहूँ जिन्दगी भर | 

कुछ भी हो मुझे इस बार ही अच्छा नहीं लग रहा - उस्ताद ने कहा - चौथी बार जिला 
केसरी भी हम ही जीते यही मेरी इच्छा है, तुम्हारे कारण लोग दूर दूर से मेरे पास कुश्ती 
के दांव सिखने आ रहे है | 

जो होगा देखा जायेगा, आप बस विजय जुलुस की तैयारी करो, जिला केसरी में ही 
बनुगा | उसकी आवाज में दंभ भरा आत्मविश्वास था | 
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कल कांटा दंगल है याद है न तुझे - विराट के दोस्त अमन ने कहा - कल भी पहले की 
तरह अंतिम समय पर ही पहुँच कर प्रधान के छोरे को उठा कर गिराएगा या अबकी 
बार थोडा जल्दी चलना है ? - अमन ने सिगरेट का कश लगाते हुए पूछा, दोनों एक 
दुसरे के बिलकुल विपरीत थे, जहाँ विराट कसरती, अनुशासित पहलवान था, अमन 
एक दुबला पतला लापरवाह युवक, जो शराब से लगा कर हर उस काम को करता था 
जिसे गाँव वाले बुरा मानते थे, लोगो को कभी समझ नहीं आया उन दोनों की दोस्ती के 
ग र केमेस्ट्री, पर दोनों बचपन से एक दुसरे के साथ थे, और हर काम साथ में ही 
करते थे | 
मुझे जल्दी जाने की क्या जरुरत है, मैं तो पूर्व केसरी हूँ, अंतिम राउंड में ही चलेंगे जब 
प्रधान का छोरा सब पहलवानों को हरा कर अंतिम राउंड में पहुंचेगा और नियम के 
मुताबिक उसको पिछले साल के केसरी से कुश्ती लड़कर केसरी का खिताब हासिल 
करना होगा तब ही हम पहुचेंगे और अबकी बार 30 सेकंड भी नहीं 20 सेकंड में ही 
उसको अखाड़े की मिटटी का स्वाद चखा दूंगा, बस खेल ख़तम तू इतनो लोड मत ले - 
उसने कहा - विराट हनुमानजी का भगत है, और होगा वही जो हनुमानजी चाहेंगे | 
दंगल वाले दिन यात्रा कोई खास लम्बी नहीं थी, पास ही के गाँव रुप्गढ़, जो विराट के 
गाँव से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर था, के लिए दोनों जवान निकल पड़े, गाँव वालो 
ने हारफूल से दोनों को विजयी होने का आशीर्वाद दिया, सबको पता था, विराट को 
हराना 0 है, अवेरेस्ट पे चढ़ना आसान, फिर भी ये रीत थी, जो पिछली कई 
पीढियों से निभाई जा रही थी, और गाँव की इज्जत का भी सवाल था | 
उसके चेहरे पर हार जीत को लेकर कोई संशय नहीं था, उसकी जीत निश्चित थी, उसकी 
भुजाएं शक्ति से बलवती होकर फड़क रही थी, उसने सोचा लगभग 5 बजे आखरी राउंड 
होना है और वो 4:30 पर दंगल के लिए गाँव से निकले इम्पोर्टेट बाइक से वो मुश्किल से 
5 मिनिट में कुश्ती रिंग में होगा, फिर 20 सेकंड में प्रधान का छोरा निचे जमीं पर फिर 
आधा घंटा स्वागत, हार फूल और घर वापसी, सिंपल | 
पर होनी को कुछ और ही मंजूर था, पुराने लोग कह गए - जीवन नहीं इतना सीधा 
साधा, 2 किलोमीटर की वो दुरी उसकी जिन्दगी के रास्ते को हमेशा के लिए बदल 
गयी, वो एक अखाड़े का पहलवान जमींदार से दो खूबसूरत बलाओं के जाल में फंस गया 
और ऐसा फंसा की गाँव के मस्त मौला अल्हड, अक्खड़ नौजवान से शहर का प्लेबॉय, 
मर्डरर बन गया | 
बहरहाल दोनों का कारवां गाँव से निकला और रुप्गढ़ की और बढ़ चला जहाँ दंगल का 
आयोजन होता था, दंगल के निर्धारित स्थान रूप्गढ़ से 2 किलोमीटर पहले एक छोटा 
सा चौराहा था जहाँ अमन सिगरेट का धुआं उड़ाने रुकता था और उस दिन भी रुका, 
दोनों उतर कर छोटी सी चाय की गुमटी तक पहुचे, जो मैन रोड से थोड़ी अन्दर एक 
संकरे रस्ते पर थी, उस ग्रामीण इलाके में वही एक छोटी गुमटी थी जहाँ आने - जाने 
वालो को चाय पाउच मिल जाते थे, उन्होंने मेन रोड पर बाइक खड़ी की और सकरे रस्ते 
पर चल पड़े कुछ ही कदम चलने पर वो गुमटी तक पहुच गये, वहां बैठे लोगो ने सर 
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झुका कर उन दोनों को सलाम किया और गुमटी वाले ने अमन का ब्रांड निकाल कर 
उसके हाथ में रख दिया, वो सिगरेट जला कर धुआ उड़ाने लगा - बमुश्किल अब हमे 5 
मिनिट लगेगे दंगल मैंदान तक पहुचने में, तुम तैयार हो जाओ - अमन ने अपनी सिगरेट 
का आखरी कश मारते हुए सिगरेट के बट को जमीं पर पटका और उसको अपने जूतों के 
तले मसल दिया और दोनों सकरे मार्ग से वापिस मुख्य सड़क पर आ गये | 

उसने गाड़ी का हैंडल पकड़ा और उसको सीधी की उसपर बैठा और उन दोनों को कुछ 
अजीब सा अहसास हुआ - दोनों चौक कर गाड़ी से निचे उतरे और उसके टायर देखने 
लगे दोनों टायर की हवा निकली हुई थी, उनके चेहरे पर असमंज के भाव उभर आये | 
ऐसा कैसे हो सकता है की दोनों टायर की हवा एक साथ निकल जाये, क्या कभी दोनों 
टायर एक साथ पंक्चर हुए है - विराट ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा -और तभी 
उसके नजर इंजिन की तरफ गयी - हम्म उसके हि से आश्चर्य से निकल पड़ा, इंजिन में 
से कार्बोरेटर गायब था, किसी ने बड़ी चालाकी से गाड़ी के दोनों पहियों की हवा 
निकाल दी और साथ में कार्बोरेटर भी निकाल ले गया क्या कारण हो सकता है ? कौन 
कर सकता है ऐसा ? दोनों की नजरे एक दुसरे से सवाल पूछ रही थी ? कुछ सेकंड बाद 
जब वो दोनों आश्चर्य के बवंडर में से बहार निकले तो उनके दिमाग ने काम करना शुरू 
किया - ये किसका काम होगा - विराट ने पूछा 

या तो कोई चोर या कोई ऐसा जो हमे दंगल मैदान तक समय पर नहीं पहुचने देना 
चाहता है - अमन ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा - पर कौन होगा ऐसा लगता 
है ये रुप्गढ़ के किसी मसखरे का काम है | 

विराट ने घडी देखी उसमे 4:45 बजे थे, दंगल मैदान तक पहुचने में अब सिर्फ 5 मिनिट 
बाकि थे, 5 बजे का समय था आखरी जिला केसरी मुकाबले का और दंगल मैदान 2 
किलोमीटर दूर था, सवाल दुरी का नहीं था, वो तो वहां तक दौड़ के भी पहुँच जायेगा 
रोज वो 0 किलोमीटर दौड़ता था, सवाल समय का था, वो अगर समय पर नहीं पहुचा 
तो रुप्गढ़ के मुखिया का छोरा जिला केसरी बन जायेगा, उनको थोडा जल्दी निकलना 
था, उसने मन ही मन अपने आपको कोसा, और चारो और नजर घुमाई और तेज आवाज 
में बोला - में दंगल मैदान में दौड़ कर पहुचने की कोशिश करता हूं | 

मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और वो दोनों दौड़ने लगे, 2 किलोमीटर की दुरी भी कोई 
दुरी होती है जवान छोरो के लिए और उन्होंने दौड़ना चालू कर दिया, गाँव की उस 
कच्ची सुनसान सड़क पर गर्मियों के उन सुनसान दिनों में दूर दूर तक सायं सायं करती 
गर्म हवा और उडती हए धुल के अलावा कुछ भी नही था, अभी वो थोड़ी दूर ही दौड़े थे 
की आगे उनको गाँव के दो आदमी जाते हुए दिखाई दिए, उन्होंने अपनी स्पीड तेज को 
और उन दोनों को पीछे से आवाज दी - सुनो रुको कौन हो तुम ? 

दोनों ने चौक कर पीछे मुड कर देखा और अपनी और आते अमन विराट को देखकर 
उनके कदम सकते में जमींन पे चिपक गये गये, फिर वो मुड़े और उन्होंने दौड़ लगा दी | 
तो ये है हमारे शिकार जिन्होंने अपनी बाइक की ये हालत की - विराट का चेहरा गुस्से 
से लाल हो गया और उसकी चाल चीते की तरह तेज हो गयी, उसने बिलकुल चीते की 
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तरह झपट्टा मारकर दोनों के शर्ट पीछे से पकड़ लिए, दोनों ओंधे मुह जमीं पर गिर पड़े, 

और उनके गिरते ही विराट की बाइक का कार्बोरेटर भी निचे गिर पडा जो उन दोनों ने 

अपनी थैली में रखा था, उसने गुर्रा कर कहा - मेरे पास दो मिनिट का समय है जल्दी 

बताओ तुमने हमारी गाड़ी क्यों खराब की ? 

अपनी और तने उस फौलादी मुझ को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सूरत से 

वो सीधे साधे ग्रामीण लग रहे थे, और फिर वो विराट को जानते भी थे एक ने हाथ जोड़ 

कर कहा - मुझे बिटियां ने ऐसा करने को कहा, कि अगर में आपकी फटफटी के दोनों 

हा बी हवा निकल दू और उसको चलने लायक नहीं छोड़ तो वो मुझे बहुत सारा 

देगी | 

और तुम्हारी बिटिया रानी कहा है ? - उसने गुस्से से अपने दांत भिचते हुए पूछा 

ह भी उनपर ताना हुआ था, किसी भी समय चल कर उनके मुंह का नकक्षा 
ड सकता था - उन्होंने डरते डरते सामने एक छोटे रस्ते पे इशारा किया और उन 

दोनों के मुह से सिटी निकल गयी, सामने एक कार खड़ी थी | 

तुम दोनों यहाँ से हिलना मत पहले तुम्हारी बिटिया रानी की खबर ले लू फिर तुम्हारी 

पूजा करूँगा अगर हिले तो जिन्दगी भर खुद से हिलने लायक नहीं छोडगा | 

दोनों ने हाथ जोड़कर सहमती से सर हिलाया, वो उठा और गुस्से से कार के पास पहुचा, 

उसने कार के शीशे निचे करने का इशारा किया, और ड्राइविंग सीट पे वो बैठी थी, उसने 

देखा और देखता ही रह गया | 

उसको होश तब आया जब उस लड़की ने कहा - ओ पहलवान जिन्दगी में पहली बार 

लड़की देखी है क्या, आँखे फट जाएगी तुम्हारी | 

उसको होश आया और फिर सब याद आ गया, चीते सी फुर्ती और लोमड़ी सा दिमाग 

दोनों धरी की धरी रह गई, उसकी जुबान तालू से चिपक गयी बड़ी मुश्किल से वो बोल 

पाया - तुमने मेरी गाड़ी क्यों फुड्वाई | 

ताकि तुम दंगल में a सको, सिंपल इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई ? 

उसने विराट की और से देखा | 

तो तुम प्रधान के बेटे को जितवाना चाहती हो ? क्यों ? 

क्योकि वो मेरा भाई है, तुम पिछले तीन सालो से दंगल जीत रहे हो और इस बार 

उसका जितना बहुत जरूरी है, मुझे मालूम है वो तुमसे नहीं जीत पायेगा इसलिए मैंने 

सोचा तुम वहा तक पहुचोगे ही नहीं तो वो बिना किसी दंगल के केसरी बन जायेगा और 

हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी | 

अगर अपने भाई को जिला केसरी बनाना था तो थोडा खर्चा घी बादाम पे करती मुझे 

तो तुम अब भी नहीं रोक पाओगी - उसने अपनी घडी की और देखा 0 मिनिट बाकि थे 

फाइनल कुश्ती शुरू होने में, वैसे अगर तुम मुझे बोल देती तो मैं यु ही हार जाता | 

अब कैसे जाओगे मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल ख़तम हो गया में खुद यहाँ ह ई हूँ नहीं तो 

अभी तक गाँव नहीं पहुच जाती तुम्हारे हाथो पकडे जाने के लिए यहाँ बैठी थोड़ी होती 
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| 

वो तो में पहुच ही जाऊंगा पर अगर तुम एक बार बोल दो तो तुम्हारा भाई जो जल्द ही 
मेरा साला बनने वह है दंगल जीत जायेगा | 

उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और इंग्लिश में बोली - व्हाट डू यु मीन, मेरा भाई 
तुम्हारा साला हाँ हाँ हाँ तुम अभी वहां तक पहुच के तो बताओ | 

उसने घडी देखी और फिर मेन रोड की तरफ दौड़ लगा दी, ये उसकी रोज की आदत थी 
इसमें नया कुछ भी नहीं थी, कुछ ही देर में दौड़ के वो अखाड़े की रिंग तक पहुँच जायेगा 
- उसने सोचा | 

और अब आखरी राउंड के लिए पहलवान विराट जमींदार और नरेन्द्र प्रधान रिंग में 
आये, उसके कानो में माइक से अनाउंस हो रही उसके नाम की आवाज सुनाई पड रही 
थी, वो अभी कुछ दूर था, दंगल मैदान से हमारे बिच पहलवान नरेन्द्र प्रधान पधार चुके 
है, पर विराट जमींदार कही दिखाई नहीं दे रहे, शायद इस बार वो हमारे बीच नहीं आ 
सके है - उसको दूर माइक में अनाउंस होता सुनाई पड रहा था, वो अभी दंगल मैदान से 
कुछ ही दुरी पे था, एक बार उन लोगो के नजरो में आ जाऊ फिर में लड़ने के लिए 
क्वालीफाई कर जाऊंगा और सोचने सोचने में उसका पांव एक गड्ढ़े में गया और उसकी 
एड़ी में मोच आ गई | 

वो पांव पकड़ कर जमीं पर ही बैठ गया दर्द के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, 
अनोउंसर तेज आवाज में चिल्ला रहा था - 2 मिनिट और पहलवान विराट जमींदार 
का इंतजार होगा फिर अगर वो कुश्ती रिंग तक नहीं आये तो नरेन्द्र प्रधान को इस साल 
का विजेता चुन लिया जायेगा | 

थोडा दर्द कम हुआ पर वो चल नही सकता था, उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और 
अपने सही पांव पे खड़ा हो गया, उसकी इज्जत का सवाल था, उसे किसी भी कीमत पर 
दो मिनिट में रिंग तक पहुचना था, उसने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन वंहा कोई नहीं 
था | वो कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और एक पांव से लंगड़ा लंगड़ा कर चलने की कौशिश 
करने लगा, उसकी आँखों के आगे प्रधान की लड़की का चेहरा घूम गया, उसने चलते 
चलते दर्द को पिने की कोशिश करते सोचा - क्या नाम होगा उसका नाम भी नहीं पूछा | 
बिना लड़े वो हार मानने वालो में से नहीं था, किसी भी तरह से उसे दंगल मैदान तक न 
सिर्फ पहुचना था, बल्कि जितना भी था, और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा | 

तभी उसे एक एक काम की चीज दिखाई दी, वहां एक लकड़ी का लम्बा सा टुकड़ा पड़ा 
था, वो एक पांव पर उछलते उछलते लकड़ी के टुकड़े के पास पहुचा और उसको उठा कर 
उसके सहारे से चलने लगा, किस्मत उसके साथ है, लकड़ी से सहारे से चलना आसान 
था, और वो एक हाथ में लकड़ी थामे कुश्ती ग्राउंड के गेट तक पहुच गया, वहा पहले ही 
भीड़ थी, उसने अपने कपड़े उतारे और कुछ ही देर में और कुश्ती रिंग के पास पहुच 
गया, रिंग के आसपास खड़े दर्शको में हर्षो उन्माद छा गया भीड़ में से कोई चिल्लाया ये 
आया असली पहलवान, 30 सेकंड में नरेन्द्र चित्त और कुश्ती ख़तम, इसके लिए तो में 
यहाँ आया था | 
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घायल विराट को देखकर उसके प्रतिद्रंदी नरेन्द्र ने संतोष की साँस ली, घायल चीते का 
शिकार अब इतना मुश्किल नहीं था, दोनों ने हाथ मिलाया, इसको एक धक्का देकर निचे 
गिराना है फिर ये उठ नहीं पायेगा - नरेन्द्र ने सोचा और विराट की तरफ बढ़ा, अपने 
एक पांव पर जोर देकर खड़े विराट ने अपनी और बढ़ते नरेन्द्र प्रधान से तुरंत चिपक 
गया, उसके पांव में अपने हाथ डाले और उसको जमीं पर चित्त लिटा दिया, और उसके 
ऊपर चढ़ गया, अब उसको अपने पांव पे खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, उसने धीरे से 
प्रधान के कान में कहा - घायल चीता भी चिता ही रहता है, गीदड़ नहीं हो जाता 
प्रधान | 

कुश्ती के हर जानकार को पता था अब क्या होने वाला है, विराट की भुजाए प्रधान के 
शरीर को अजगर की तरह जकड़े हुए थी, और उसकी जकड छुड़ा पाना नामुमकिन था, 
जीत आसान थी, और उसकी नजरे ऊपर उठी और सामने उसे वो दिखाई दी | 

इसका नाम क्या होगा, गोरे मुखड़े पे काला चश्मा, खुले घुंघराले कंधे तक आते बाल, 
सुरहीदार गर्दन, जीरो फिगर और पटियाला सलवार शूट पहने वो किसी स्वर्ग की 
अप्सरा लग रही थी, उसका हाथ उस दिशा में उठा जहाँ वो खड़ी थी, उसने उसकी और 
हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया - हाय | 

पहली बार उसने अखाड़े का नियम तोडा था, उसके हाथ की पकड़ ढीली हुई और प्रधान 
को उठने का मौका मिला, और वो विराट के ऊपर आ गया, कुछ देर ऐसे ही पॉवर के 
लिए स्ट्रगल चलती रही लेकिन विराट तो विराट था, उसने फिर प्रधान को अपनी 
मजबूत जकड में ले लिया, तभी रेफरी ने सिटी बजाई और पहले राउंड की कुश्ती खतम 
और 0 मिनिट का ब्रेक चालू हो गया | 

विराट ने प्रधान को छोड़ा और अपनी सीट पे जा के बैठ गया, फिर उसने रेफरी से पेन 
लिया, पेपर नैपाकिन पे कुछ लिखा, एक छोटे लड़के को पास बुलाया और उसको कुछ 
समझा कर नेपकिन उसके हाथ में पकड़ा दिया | 

लड़के ने नेपाकिन राधिका को ले जाकर दिया, प्रधान की बहन राधिक अभी तक आश्चर्य 
में थी कि आखिर विराट इतने कम समय में इतनी दूर पहुंच कैसे गया, उसने तो अपनी 
और से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसने पेपर नेपकिन खोलकर पढ़ा उसमे लिखा था - 
चिंता मत करो जीत तुम्हारे भाई और मेरे साले की ही होगी | 

गुस्से में उसने नेपकिन के टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर फेंक दिया और विराट की और ऐसे 
देखा जैसे संभव होता तो नजरो से उसका क़्त्ल कर देती | 

दूसरा राउंड चालू हुआ, प्रधान उसकी और लपका, विराट ने उसको पकड़ा और मुंह के 
बल जमीन पर गिरा दिया, वो फिर उसकी पकड़ में था, फिर उसने राधिका की तरफ 
देखा और अपने दोनों हाथ आसमान की और उठा दिए, प्रधान अब आजाद था, वो फुर्ती 
से ह के ऊपर चढ़ा, और विराट ने अपने दोनों हाथ जमीं पर रख कर हार स्वीकार 
कर ली | 

प्रधान आश्चर्य से जमीं पर चित्त लेटे विराट को देख रहा था, राधिका का चेहरा खुशी 
और दर्द के भावो से मिला जुला दिखाई पड रहा था, खुशी इसलिए क्योकि उसका भाई 
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आखिरकार जिला केसरी बन गया था, दर्द इसलिए क्योकि विराट ने उसके लिए अपनी 
हार स्वीकार कर ली थी | 
उसको लोगो ने सहारा देकर उठाया उसने अपनी लकड़ी फिर उठाई और धीरे धीरे 
चलता हुआ कुश्ती मैदान से बहार आ गया, वो लकड़ी के सहारे पैदल ही चलने लगा, 
अभी वो कुछ कदम ही चला था की उसके पास एक कार आ कर रुकी और उसका 
दरवाजा खुला, वो वही कार थी जिसमे कुछ देर पहले राधिका बैठी थी, वो चुपचाप 
उस कार में सरक गया, राधिका ने कहा - इस हालत की जिम्मेदार में हू, तुम्हे 
घर छोड़ना मेरा फर्ज है - ठीक है जो तुम टीक समझो, उसके पंजे में असहनीय दर्द हो 
रहा था - उसने कहा - तो फिर कब भेजू अपनी माँ को तुम्हारे यहाँ, अपने रिश्ते की 
बात चलाने | 
न त जल्दी Cl शादी करने की, लगता है अपने टाइप की कोई लड़की नहीं मिल 
तुमको शादी के लिए - राधिका ने इठलाते हुए कहा | 
कमाल है, आस पास के 2 गाँव की लडकिया मुझपर जान छिड़कती है, और तुम हो की 
मेरी क्या बोलते है उसे इन्सल्ट कर रही हो, सोच लो ऐसा न हो की बाद में पछताओ | 
देखो तुम्हारे जैसे जमींदार के छोरे त देखे है, में शहर में पढ़ती हूँ और तुम जैसे लडको 
को खूब जानती हूँ, तुम अपने टाइप की कोई लड़की क्यों नहीं देख लेते, जो कुए से पानी 
भर के लाये, और चूल्हे पे रोटी पकाए तुम्हारे लिए बादाम घोटे और सर पे पल्ला ले कर 
तुम्हारे पीछे चले ? - विराट को उसके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी, मतलब लड़की 
मजाक नहीं कर रही थी, वो गंभीर थी | 
उसने कहा - मेरे घर पे काम करने के लिए कई नौकर चाकर है, तुम बस हाँ कर दो 
तुमको पानी का गिलास उठाने की भी जेहमत नहीं उठानी पड़ेगी | 
उसने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों में एक अजीब सा सन्ताटा पसर गया और कुछ ही 
देर में उसका घर आ गया, वो चुपचाप उतरा और उसने कहा - अपने होने वाले 
ससुराल नही चलोगी | 


उसने कहा - आई एँम सो साँरी मुझे पता नहीं था कि मेरी नादानी की वजह से तुम्हारा 
ये हाल होगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, में तुम्हे चोट पहचाना नही चाहती थी | 
चोट तो लग गई है, अब दवा भी तुम्हारे पास है, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती 
क्या तुम मुझसे शादी करोगी ? 

नहीं - उसने दो शब्दों में कहा, उसकी आवाज जमे हुए बटर की तरह शुष्क थी | 

क्यों नहीं - उसने भी उसी अंदाज में पूछा - हम दोनों एक समाज के है, दोनों खानदान 
बराबरी के रसूख वाले है, हम दोनों जवान है फिर तुमको दिक्कत क्या है? 


क्योकि तुम अनपढ़ हो, में किसी अनपढ़ पहलवान के साथ अखाड़े में अपनी जिन्दगी 
नहीं गुजार सकती, मैं किसी शहर के लड़के से शादी करूंगी समझे | 
इतनी बेइज्जती उसकी किसी ने नहीं की पहले, अगर वो लड़की नहीं होती तो राम जाने 
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वो उसका क्या हाल करता, पर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका | 
दोनों एक दुसरे ड देर तक देखते रहे फिर वो बोली - आई एम सॉरी अगेन, मुझे 
ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मुझे लगता है तुम मेरा मतलब समझ गये होंगे, में पढ़ी 


लिखी हूँ कल शहर चली जाउंगी और तुम हायर सेकंड्री भी नहीं हो, हमारे बिच कुछ भी 
नहीं हो सकता | 

वो एकटक उसकी और देख रहा था, उसने गाड़ी स्टार्ट की, गियर मारा और गाड़ी उसके 
चेहरे पर धुल उड़ाती निकल गयी | 


सामने से उसे अमन आता ह दिखाई दिया - एक बात पता कर अमन, ये प्रधान की 
छोरी इसका नाम क्या है, और ये कहाँ तक पढ़ी लिखी है| 

वो शहर में है और बहुत पढ़ी लिखी है दादा शहर के कॉलेज में है, और भाभी का नाम में 
कैसे ले सकता हूँ - उसके चेहरे पे शरारती भाव थे | 

मसखरी मत कर अमन - इज्जत उतार गई वो आज तेरे भाई की, जिन्दगी में पहली बार 
पता चला “ना” जैसी भी कोई चीज होती है, तू उसका नाम बता जल्दी | 

उसका नाम राधिका है, जब तू प्रधान से कुश्ती हारा तभी में समझ गया था की तू क्यों 
हारा है और मुझे किस काम में लगाने वाला है, इसलिए मैंने दंगल के बाद सारी 
जानकारी जुटा ली थी | 

कुछ भी कर पर इस हरी मिर्ची का घमंड तो उतारना ही पड़ेगा - उतार देंगे दादा आज 
शाम को मिलते है अखाड़े पे पूरी मीटिंग बिठा के कुछ आईडिया लगाते है | 

ठीक है शाम 7 बजे कसरत के बाद, मीटिंग पक्की | 

पहलवानों की टोली में गहन विचार विमर्श हो रहा था, पहले कभी ऐसे किसी विषय 
पर चर्चा नहीं हुई थी, मीटिंग होती थी पर नए दांव पेंच, नए मलखम्ब खरीदने की पर 
ये पहली बार था जब उनके किसी साथी और वो भी उनके दादा की इज्जत किसी लड़की 
ने खराब कर दी हो | 

में क्या गलता हं दादा, ये भगवान ने लड़कियां बना कर सबसे बड़ी गलती की, 
लडकियां नहीं तो हम बिन प्रयत्न के ही ब्रह्मचारी होते हमे यत्न नहीं करना पड़ता 
- महेश नाम के एक पहलवान ने सोचते हुए कहा, पर अब किया भी क्या सकता है | 

चुप दुसरे ने कहा फिर तू पैदा कैसे होता, और हम यहाँ दादा की बेइज्जती का बदला 
निकालने की तरकीब सोचने आये है, और तू भगवान की गलती निकाल रहा है, में तो 
बोलता हूँ ट्रेक्टर निकालो और चलो प्रधान के घर भाभी को उठा कर दादा के पास ले 
आयेंगे, खेल ख़तम | 

सब सोच में पड गये मसला बड़ा गंभीर था - मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा - एक 
नये भरती हुए लडके ने कहा, ये गलत है बस | 

तेरा जिगर अभी कमजोर है, घर जा और थोडा दूध बादाम घी खा, ये ही रास्ता है - 
दुसरे ने अपना निर्णय सुनाया | 

नया रंगरूट फिर बोला - एक काम करते है हम भाभी को पहले फ़ोन करके उनकी मर्जी 
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पूछ लेते है, अगर वो खुद ही आना चाहती होगी तो काम बहुत आसान हो जायेगा, मैंने 

पढ़ा था लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी से शादी करती है तो कोई उसे रोक नहीं 

सकता, ऐसा कानून में लिखा है | 

बात ठीक है, एक बार उसको फ़ोन कर के बोल देते है, अगर भाभी आये तो ठीक नहीं तो 

ट्रेक्टर में डाल कर उठा कर ले आयेंगे | 

ठीक है - प्रधान के घर का नंबर है किसी के पास - अमन ने पूछा 

मेरा पास है - जनपद मंत्री के ग्रुप में और उसने अपना मोबाइल निकला और उसमे से 

नम्बर निकाल के पढ़ा | 

पढना क्या है लगा, ये उसके घर के फ़ोन का नंबर है, वो ही उठाएगी - विराट ने कहा 

फ़ोन की घंटी बजी हेल्लो एक सुरीली आवाज उसके कान में गूंजी - राधिका - उसने 

कहा कौन - दूसरी तरफ से आवाज में शंका थी 

में विराट - तुम मेरे से शादी करती हो या हम आ कर तुमको उठा कर ले जाये ? - उसने 

तेज आवाज में अधीरता से पूछा | 

कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद गा तरफ से हंसने की आवाज आई - यही उम्मीद थी मुझे 

तुमसे - उसने जैसे अपनी थपथपाई हो - यही अंतर है हम पढ़े लिखे और तुम 

अनपढ़ों में, तुमको समझ में नहीं आती मैंने क्या कहा, तुम अनपढ़ हो - और उसने फ़ोन 

काट दिया 

कुछ देर पुरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा फिर नया लड़का जो थोडा बहुत समझदार था 

और कानूनी बाते करता था बोला - मुझे लगता है भाभी भी विराट दादा को चाहती है 

विराट ने उसकी और देखा मानो उसके जख्म पर किसी ने मरहम लगा कर सबसे बड़े 

दर्द से निजात दिला दी हो - कैसे ? - उसने पूछा 

भाभी को कैसे पता की तुम अनपढ़ हो - उसने अपने हाथ अपने सर पर लगाते हुए कहा 

i तुम्हारे बारे में किसी से पूछा होगा, तभी पता चला होगा, और पूछा क्यों 
गा? 

ल वो मुझे चाहती है ? विराट ने खुश होते हुए कहा - तो फिर वो मना क्यों कर 

र्‌ ? 


क्योकि वो चाहती है की आप भी पढ लिख जाओ दादा और कोई रास्ता भी नहीं - नए 
रंगरूट ने कहा 

कई घंटो चली माथापच्ची के बाद आखिरकार वो सब एक निर्णय पे पहुचे और उन्होंने 
अगले दिन का एक्शन प्लान फिक्स किया, अब सब कल सुबह मिलेंगे सब तैयार हो कर 
आना | 

अगले दिन दोपहर के कोई 4 बजे, राधिका अपने घर की छत पे कपड़े सुखा रही थी, 
और उसे बेंड बाजे की जोरदार आवाजे सुनाई दी, गाँव में किसी की भी शादी नहीं है, न 
कोई और आयोजन अगर होता तो उनको जरुर ER आता, आखिर वो प्रधान है उस 
गाँव के सबसे बड़े घर वाले - उसने कपडे निचोड़ते हुए सोचा, कुछ मिनटों के बाद बेंड 
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बाजो की आवाज तेज होती जा रही थी और लगा बेंड बाजे उसके घर की और ही आ रहे 
है, उसने a तेज फटाके फुट रहे है, और एक बरात उसके घर के रास्ते पे आ रही है, 
आगे आगे बेंड बाजे, फिर एक बग्घी उसमे कोई बैठा है, फिर बहुत सारे लड़के नाच रहे 
है, गुलाल उड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, और बरात पास आई और 
बा देखा - बग्घी में वो पास गाँव के जमींदार का लड़का बैठा है, और उसके होश उड़ 
ग | 

है भगवान्‌ ये तो सच में बारात ले कर आ गया - और उसके हाथ से उसकी धूलि हुए 
कुर्ती छत के फर्श पे गिर गई, सकते में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उसने 
मन ही मन सोचा - हे अनपढ़ ये तूने क्या किया, तू तो सीधा बरात ले कर ही आ गया, 
अब तो हंगामा होगा, अगर उसके भाई और पिता को पता चल गया तो खून की नदिया 
बह जाएगी - तभी एक राकेट सूऊ की आवाज करता हुआ उसके पास से निकला और 
तार पे सुख रही उसकी नई कुर्ती के बीचो बिच में एक बड़ा छेद करता हुआ बेहोश हो 
कर गिर गया | 

डर के मारे उसे कुछ सुना एई नहीं दे रहा था वो तेजी से निचे की और भागी और चिल्लाई 
- अम्मा अम्मा वो जमींदार का छोरा बरात ले कर आ गया | 

उसकी अम्मा उस समय किचेन में लहसन की चटनी पिस रही थी, राधिका की आवाज 
सुनकर हडबडाई और पीसी हुए लहसन का पेस्ट फर्श पे गिर गया, उसने कापते हुए 
हाथो से राधिका के दोनों कंधो को पकड़ा और बोला - क्या बोल रही है छोरी, ऐसा भी 
कही होता है- और बहार की और भागी | 

अम्मा बेटी दोनों की आखो में अँधेरा छा गया जब उन्होंने देखा सही में वो गौरा चिट्रा 
लड़का उनको बग्घी में बेंड बाजे के पीछे दिखाई दिया | 

सही बोलती थी तू गंवार है ये - तेरे लायक नहीं है - अम्मा जिसको राधिका ने कल का 
पूरा वाकिया हँसते हँसते सुनाया था, अब झटके में थी, 98050 किया ही क्‍यों उसके 
साथ, तेरी मजाक भारी पड गई हम पे और उसने अपने बिरजू को बुला के बोला 
-देख क्या हो रहा है पता कर जल्दी से | 

बिरजू फ़ौरन बहार की और दौड़ा, अम्मा ने मन ही मन सोचा - अपनी बेटी की बरात 
इस तरह आएगी कभी सोचा नहीं था, लड़का हर लिहाज से सही है, उनकी बराबरी का 
है, बिरादरी का है, पर ये मुई छोरी शहर जा के पलटी मार गई, नहीं तो वो खुद ही जा 
कर रिश्ता तय कर आती, अब क्या करना चाहिए - उसने मन ही मन सोचा - और वो 
राधिका का हाथ पकडती हुए अन्दर दौड़ी - चल छोरी, अन्दर चल | 

पर वो टस से मस त अपने आप पे खीज आ रही थी - मैंने अपने आप को 
किस मुसीबत में फंसा , कल ही बोला था ये तो, ट्रेक्टर में डाल के ले जायेंगे और 
आज आ गया | 

बारात उसके दरवाजे पे आई, खूब फटाके फूटे, गाँव के छोरे अपनी डांस प्रतिभा का बढ़ 
चढ़ के प्रदर्शन कर रहे थे, पर उसकी धडकने तेजी से चल रही थी, और बेंड बाजे आगे 
बढे, फिर बग्घी जिसमे गौरा चिट्ठा काला चश्मा पहने, हॉलीवुड हीरो की तरह विराट 
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BE था [ह घर के आगे बढ़ी, और धीरे धीरे नाचते कूदते लड़के भी उसके घर से आगे 
कल गये | 

उसने चैन की सास ली - बारात यहाँ नहीं रुकी है, पर ये चक्कर क्या है | 

इतनी देर में अम्मा हाथ में कंकू चावल की थाल ले कर आ गई, और विस्मय से आगे जा 
चुकी बारात को देखकर बोली - कहा गये वो | 

तभी उनके नौकर ने आ कर कहा - ये वरघोड़ा लेकर पास गाँव के विराट जमींदार 
हायर सेकंडरी का फॉर्म भरने स्कूल जा रहे है| 

दोनों माँ बेटी एक दुसरे का मुंह देख रही थी | 

इतनी धूमधाम से तो किसी ने सरपंच का फॉर्म भी नहीं भरा था, न किसी की शादी हुए 
थी, इतनी गुलाल, इतनी मिठाई बाटी और इतने फटके फूटे की गांववासी गुलाल में 
लाल, और फटाको से बहरे हो गये, मिठाई लड्डू खा खा के पेट भर गया लेकिन लड्डू 
बाँटने बंद नही हुए - क्या है आज ? सब एक दुसरे से पुछ रहे थे | 

हम्रारे विराट भाई आज हायर सेकंडरी का फॉर्म भरने जा रहे है| 

स्कूल के बहार मास्टर जी हार फूल लेकर खड़े थे जो उन्हें अमन और उसके साथ आये 
कुछ पहलवानों ने विराट को पहनाने के लिए दिए थे, डरे सुकडे मास्टर जी ने विराट के 
गले में हार डाला, उनके घर से आये कागजो पे सील लगाई और विराट का फॉर्म भर 
गया | 

दरअसल विराट के गाँव में स्कूल नहीं था, तो उन्हें म रुप्गढ़ में ही फार्म भरने 
जाना था मीटिंग के समय अमन खड़ा हुआ और जोश (ला ऐसे नहीं चलेंगे जोर 
शोर से बेंड बाजे से दादा को ले चलेंगे, जुलुस निकलेगा, गुलाल उड़ेगा, सारे गाँव को 
पता चलना चाहिए की हमारा भाई हायर सेकंडरी का फॉर्म भर रहा है, और जुलुस 
प्रधान के घर के बहार से निकलेगा भाभी को भी तो पता चलना चाहिए की भैया उनके 
लिए फॉर्म भरने को राजी हो गये है | 

सबने सहमती से सर हिलाया, इस आईडिया से सभी सहमत थे, सबको काम सौपे गये, 
किसी को बेंड करना था, तो किसी को मिठाई, किसी को गुलाल तो किसी को जोरदार 
डांस करना था, विराट ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सबको बांटते हुए बोला 

प्रधान के घर के बहार इतने फटाके फूटने si की राधिका नींद में भी हो तो उठ कर 
आ जाये, और जब वो राधिका के घर के बहार से निकले तब उन्हें पता नहीं उन्होंने 
प्रधान के घर पे क्या हलचल मचा दी थी | 

जब विराट बेंड बाजे के साथ उसके घर से थोडा दूर पहुंचा तब उसकी चेतना वापिस 
लौटी और उसके दिमाग ने फिर से चलना शुरू किया सबसे पहले उसकी नजर तार पे 
सुख रही अपनी कुर्ती पे पड़ी जिसमे राकेट के कारण बड़ा सा छेद हो गया था, और वो 
अब किसी काम की नहीं थी, गुस्सा तो उसको पुरे गाँव में सबसे ज्यादा आता था, पर 
अभी इतना आ रहा था की उसका खून गुस्से से उबल के खोपड़ी तक आ पंहुचा था 
उसने अपनी फटी कुर्ती उठाई और नंगे पांव ही स्कूल की और बढ़ गई | 
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उस समय विराट फार्म भरकर स्कूल से बहार आ रहा था, जब उसका सामना राधिका 
से दुआ हद कर दी तुमने भी, एक हायर सेकंडरी के फॉर्म भरने में इतनी उधम मचा रहे 
हो देखो तुम्हारे राकेट ने मेरी कुर्ती का क्या हाल क्या है | 

विराट ने देखा हरी मिर्चे जैसी राधिका गुस्से में लाल मिर्चे लग रही थी, उसने अपने 
दोस्त अमन से कहा - क्या अमन तूने राकेट को छोड़ने से पहले उसके कान में नहीं कहा 
था की मेडम की कुर्ती से न टकराए - वो मजाकिया लहजे में पान चाबते हुए बोला, 
लाली से उसके गौरे चेहरे पे अक्खड़ शरारत टपक रही थी फिर वो राधिका की तरफ 
मुडा और बोला - लाइए ये कुर्ती मुझे दे दीजिये, में ऐसी की ऐसी ही दूसरी ला के दे दूंगा 


| 

उसकी कोई जरुरत नहीं है, तुम तो बस अपने गाँव में एक हायर सेकंड़ी स्कूल ले आओ | 
- उसने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा -हमारे लिए ये ही बहुत है | 

अरे हम तो आपको ही अपने गाँव में ले जाना चाहते है, पर आप भी जिद पे अडी है, 
EN यहाँ आना पड़ा | - उसकी बात सुनकर पास खड़े सारे लड़के हो हो कर 
हसन लगे | 

उसने अपना पांव जमीं पे पटका और गुस्से से उबलती हुए नंगे पांव तेज कदमो से 
वापिस अपने घर के रस्ते पे चल पड़ी | 

पटियाला सल वाला सलवार, पतले से गोरे बदन पे कुर्ती ऐसे लग रही थी जैसे हेंगर पे 
टंगी हो - उसको बल खा के पीछे से जाते हुए देखकर विराट अमन से बोला - कुछ भी 
हो में शादी तो इसी से बनाऊंगा और इस हरी मिर्ची को चाखुंगा भी मैं ही | 

सब वापिस ट्रेक्टर में बैठे और अपने गाँव आ गये | 
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लगभग 9 महीने गुजर गये, और मास्टरजी ने भी हार मान ली, लेकिन बोल न सके की 
विराट पढाई तेरे बस की बात नहीं | 

और वो दिन करीब आया और फिर अखाड़े में सुन्दरकाण्ड का आयोजन किया गया - 
अगर दादा पास हो गये तो भगवान को मन भर लड्डू का प्रसाद चढाया जायेगा | 

रात भर 5 मास्टर दादा को अलग अलग तरीके से गणित समझाने का प्रयत्न करते रहे, 
और पूरी अखाडा सेना शहर में पेपर आउट होने का इंतजार करती रही, न समझ में 
आया न पेपर आये, और दादा परीक्षा हॉल में पहुचे, 

किस्मत साथ दे गई और दादा का रोल नो. ऐसी सीट के पास आया जहा पास में एक 
खिड़की थी, और योजना के मुताबिक उसने अपने पेपर में से एक टुकड़ा फाड़ा और उस 
पर पेपर में आया सवाल लिख कर बहार फेंक दिया, बहार खड़े उसके दोस्त ने उठाया 
और परीक्षा सेंटर के बहार खड़े मास्टर को दिया, मास्टर ने एक कागज के टुकड़े पर वो 
सवाल सोल्व किया और लड़के को वापिस दे दिया, लड़के ने सोल्व सवाल ले जाकर बड़े 
इत्मिनान से खिड़की में अन्दर हाथ डाल कर गिरा दिया, ये क्रम 5 सवाल तक चला और 
फिर वो उब गया उसने आंसर शीट पेपर लेने वाले मास्टर के हाथ में दी और बहार आ 
गया | 

रिजल्ट वाले दिन भी सुबह से पूरी अखाडा मण्डली कंप्यूटर वाले की दुकान पे जमी थी, 
दुकानदार ने उसका रोल नो. टाइप किया और रिजल्ट आया, विराट जमींदार ऐ 65 
प्रतिशत मार्क्स के साथ पास | 

खुशी की लहर पुरे गाँव में फ़ैल गयी, किसी ने कहा अब प्रधान की छोरी हमारे गाँव की 
बहु बनेगी और दोनों गाँव के लोगो में अमन शांति और प्रेम होगा, कोई दंगल, कोई 
कुश्ती नही | 

उसके पिता अपने घर के चौगान में खड़े किसानो से घिरे अपने ऊँची कुर्सी पर बैठ कर 
दंभ से बोल रहे थे - सात पीढियों में अपने गाँव में किसी ने हायर सेकांडरी पास की है | 
शाम को हनुमानजी को एक मन लड्डू का भोग लगा और रुप्गढ़ पहुचाया गया, रुप्गढ़ 
का बच्चा बच्चा देशी घी के बूंदी के लड्डू खा खा कर दोहरा हो चूका था | 

अब आगे क्या - अखाड़े में बैठे पूरी मण्डली ने विराट से पूछा | 


अमन ने जवाब दिया - भाभी अक्रोटेक कॉलेज मैं है, अब अगला ठिकाना वही है, अपना 
विराट भाभी से ज्यादा पढ़ेगा और उनसे भी ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा | 


सभी ने सहमती से सर हिलाया और अपने अपने घर को चल दिए | 
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और वो कॉलेज के गेट पे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, यही कही उसकी राधिका होगी 

बहार खड़े सिक्यूरिटी गार्ड ने उसको झुक कर सलाम किया और रजिस्टर आगे कर 

दिया - उसने अपना नाम और पता भरा और कहा में न्यू एडमिशन हूँ | 

गार्ड ने कहा - मुझे लगा आप किसी से मिलने आये हो | 

उसने कहा मैंने 3 साल पहले ही पढाई छोड़ दी थी. इसलिए मेरी उम्र तुमको थोड़ी 

ज्यादा लगी होगी, फर्स्ट सेम की क्लासेस कहा लगती है ? - उसने अपने कंधे पे लगे 

लाल गमछे से अपना पसीना पोछते हुए पूछा | 

गार्ड ने बिल्डिंग के एक हिस्से की और इशारा किया ? उसने चारो और नजर घुमाई - 

वो किसी भी आम कॉलेज जैसा कॉलेज और कॉलेज जैसा आम नजारा था, लड़के 

लडकियां झुण्ड में खड़े थे, एक साइकिल स्टेंड, तूळ घूमते लडके, लडकियों से बात करने 

की कोशिश कर रहे थे, एक कैंटीन, हरे हरे अशोक के पेड़ और गार्ड्स जो हर नए आये 

स्टूडेंट के साथ होने वाली संभवित रेगिग को रोकने का प्रयास कर रहे थे | 

वो अपनी अलमस्त चाल से धीरे धीरे चलता हुआ कॉलेज बिल्डिंग के अन्दर जाने वाले 

रास्ते की और बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कुछ लड़के डांस कर रहे थे और दुसरे कुछ 

लडके तालिया बजा रहे थे, उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा की डांस करने वाले 

लड़के डांस करने में बिलकुल रूचि नहीं ले रहे थे, बल्कि जैसे दुसरे लड़के उनको 

जबरजस्ती बोल रहे थे वो वैसे वैसे ही डांस कर रहे थे | 

चलो अपनी शर्ट उतारो - वहां खड़े कुछ लडको ने डांस करने वाले लड़को से कहा | 

डांस र वाले सभी लड़को के चेहरे रोने जैसे हो गये - विराट को उन लड़को पे दया 

आ गई | 

वो आगे बढ़ा और उसने कहा - भिया अगर उनकी मर्जी नहीं है तो जाने दीजिये, क्यों 

जबरदस्ती कपड़े उतरवा रहे हो | 

सब लड़के मुडे और विराट की तरफ देखने लगे, उनमे से एक बोला - एक्चुअली कॉलेज 

में परीचय सम्मलेन हो रहा है, इनके डोले शोले देखने के बाद हम इनको विवाह के लिए 

कॉलेज में उपयुक्त लड़की बतायेंगे, इसलिए शर्ट उतरवा रहे है - और सब हंसने लगे 

उसने कहा - अच्छा ऐसा भी होता है कॉलेज में, विवाह के लिए अ लडकियां भी 

बताई जाती है, हमे तो पता भी नहीं था, हमारे गाँव में कुछ लड़के है बिचारे उनको भी 

उपयुक्त लड़की नहीं मिल रही है 

उसका जवाब सुनकर सब उलझन में पड़ गये, उन्होंने सोचा - तो इस गंवार को शादी 

वाली बात सही लग रही है, और वो उसे आश्चर्य से देखने लगे | 

फिर विराट बोला - अपने को तो लड़की देखने की जरुरत नहीं, हमने तो पहले से ह्वी 

सेलेक्ट कर रखी है| 

उ वो लड़की कौन है, तुम्हारे गाँव की है ? - सीनियर लड़को के बॉडी बिल्डर लीडर 
पूछा 

है तो हमारे गाँव की पर अभी वो इसी कॉलेज में है, राधिका नाम है उसका और वो 3 
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इयर की स्टूडेंट है | - उसने भोलेपन से बताया इसलिए आपको मेरी कमीज उतरवाने 
की जरुरत नहीं है| 
अच्छा ! तो आप राधिका से शादी करना चाहते है, इसलिए यहाँ तक आये है | 
बिलकुल सही - विराट ने कहा | 
चल लग जा लाइन में, हम तेरे सीनियर है, और अगर तुझे अपनी राधिका के पास इस 
कॉलेज में रहना है, तो वो ही करना पड़ेगा जो हम बोलते है - सीनियर लड़को के लीडर 
ने विराट को ऊँगली के इशारे से गुरते हए कहा | 
विराट ने कहा - मैं बोला तो आपको, मुझे विवाह के लिए लड़की की आवश्यकता नहीं 
है, मैंने पहले ही देख ली है | 
चुपचाप लग जा लाइन में अपने जूनियर दोस्तों के साथ, ज्यादा चे चे मत कर, नहीं तो 
तेरा वो हाल करेंगे की न मुंह से बोल पायेगा न पांव से चल पायेगा, केवल जमीं पे 
घिसट पायेगा | 
अब उसका पारा गरम हो गया, आज तक किसी लड़के ने उससे इस तरह बत्तमीजी से 
बात करने की जः त नहीं की थी वो बोला - ठीक है भिया वही करेंगे जो आप बोलेंगे, 
सीनियर जो ठहरे पर मुझे ऐसा क्यों लगता है की आज आप आये अपने पांव से हो पर 
जाओगे एम्बुलेँस में - वो इत्मिनान से पान की चबाते हुए बोला | 
लीडर चौका उसको किसी जूनियर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी उसने सोचा - 
लड़का फिजिकली बहुत फिट लग रहा है, पर वो भी किसी से कम नहीं, घंटो जीम में 
उसने ऐसे ही खराब नहीं किये उसका गाल भी अपमान से लाल हो गया - वो अपने 
कदमो को जमीं पर पटकते हुए विराट के पास पहुचा, उसका साथ देने उसके साथी भी 
उसके पीछे खड़े हो गये, वो मरियल से चार पाच लड़के थे जो अपने बोंडी बिल्डर लीडर 
के दम पे कॉलेज में लड़को को चमका कर, चाय पानी दारू की व्यवस्था करते थे, उनकी 
भी इज्जत दांव पर थी | 
लीडर ने अपना हाथ पीछे अपने पाँकेट में डाला और उसके हाथ में एक चाकू आ गया, 
उसने हवा में चाकू लहराया और विराट को खा जाने वाली नजरो से घुरा त क्या वो 
तो चुपचाप शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, फिर उसने पान की पिक की एक तेज धार अपने 
पास पड़े कचरे के डिब्बे में छोड़ी और अपने लाल होठो पे हाथ फिरता हुआ मुस्कुराया 
मानो लीडर को चेलेँज कर रहा हो | 
लीडर का गुस्सा अब खीज में बदल गया, उसने हाथ उठाया और और चाकू मारने की 
मुद्रा में हवा में लहराता हुआ विराट की और लपका उसका चाकू वाला हाथ विराट के 
कंधे तक प ed उससे पहले ही उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसका हाथ एक झटके 
से उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया, उसने शायद ज्यादा ही ताकत लगा दी, अपनी पीठ 
की तरफ मुड़े हाथ से लीडर को एक चटक की आवाज सुनाई दी और उसके हाथ में दर्द 
की एक तेज लहर उठी, वो कराह कर जमीन पर ऑंधे मुह गिर गया, उसके हाथ की 
हड ट्ट चुकी थी, अब विराट गुस्से में था, वो न कानून समझता था न सब्र का मतलब, 
तो अपने अपमान का बदला लेना था, वो उन पांचो पे पिल पड़ा, कोई इधर कोई 
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उधर गिर रहा था, किसी की नाक की हट्टी टूटी थी तो किसी के पांव चलने लायक नहीं 
बचे थे, और कुछ ही देर में सब विराट के पांव में जमीन पे पड़े हाय हाय कर रहे थे | 

मैंने पहले ही बोला था आये पांव पे हो जाओगे एम्बुलेंस में - तभी वहां सिक्यूरिटी गार्ड 
आ गये और आनन्‌ फानन में एम्बुलेंस बुलवा कर सभी को हॉस्पिटल पहुचाया गया 

वो चुपचाप दुसरे लडको के साथ अपनी क्लास में प ठुचा और एक सीट पे जा कर बैठ 
गया, फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर समझने का प्रयास किया की क्या पढाया जा रहा है, 
शाम के चार बजे चपरासी क्लास में आया और उसने जोर से आवाज लगाई विराट 
जमींदार ! 

वो अपनी सीट से उठा और बोला - मैं हु विराट जमींदार | 

आपको कोर्डिनेटर मेडम ने बुलाया है, अभी के अभी मेरे साथ चलो | 

वो चुपचाप चपरासी के पीछे चल पड़ा, और उसके साथ पूरी | इयर की क्लास के 
स्टूडेंट भी एक - एक कर बहार आते गये और उसके पीछे चलने लगे | 
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उसने दरवाज नॉक किया, अन्दर से एक सुरीली आवाज आई - कम इन 

वो अन्दर गया और उसे कुर्सी पर वो बैठी दिखाई दी - उसने अपना गला खंखार कर 
कहा - विराट जमींदार | 

उसने अपना मुंह उठाया और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया | 

लगभग छह फीट का भरपूर मर्द, उसकी कमजोरी, सबकुछ था उसमे जो उसको रिझा 
सकता था, गोरा चिट्टा हॉलीवुड हीरो जैसा चेहरा, और वो शक्तिशाली भुजाए, चौड़े 
कंधे, चेहरे पे भोलापन वो ख्यालो में खो गई - ये मुझे फुल की तरह उठा कर बिस्तर पे 
ले जा कर सुला दे और फिर... | 

वो फिर खंखारा - विराट जमींदार मेडम | 

विराट जमींदार - उसने कहा जैसा नाम वैसे ही फीचर - इसको तो रेस्टिगेट करने का 
मन बनाया था, पर ये तो काम का लगता है, हां कपडे जरुर ओल्ड फैशन नेता जैसे है पर 
फिर भी काम का है | 

उसने अपनी जिन्दगी मैं बहुत से मर्द देखे थे, पर हमेशा अपने सपनों में ऐसे ही भोली 
सूरत वाले कड़क मर्द को चाहा था, ये तो बिलकुल उसकी फेंटेसी जैसा निकला | 

उसने अपने आप को संभाला और बोली - तुमने एक स्टूडेंट का हाथ और एक कि नाक 
तोड़ दी क्यों ? 

क्योकि वो मेरी और दुसरे लड़को कि शर्ट जबरन उतरवा रहे थे - उसने भोलेपन से 
जवाब दिया | 

मतलब वो रेगिंग कर रहे थे - शिखा जो उसका नामथा ने कहा - तो तुमको हमे आ कर 
सुचना करनी थी | 

अगली बार ध्यान रखेंगे - उसने अक्खड़ता से कहा 

ठीक दे तम जा सकते हो, सुनो अगली बार कोई भी प्रौब्लम हो तो मुझे आ कर बोलना, 
मारा मरी मत करना, ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं समझे, हमने बहुत मुश्किल से इस 
लड़ाई को पुलिस केस बनने से रोका है ताकि कॉलेज की बदनामी न हो, ये लो मेरा 
नंबर अपने मोबाइल में सेव करो और अगली बार कुछ भी ऐसी स्थिति हो तो अपनी 
ताकत का प्रयोग करने से पहले मुझसे एक बार बात कर लेना | ओके | 

उसने कार्ड लेते हुए कहा - जी मेडम - ये रेगिंग के होती है | 

तुम्हे नहीं पता -ये पुराने स्टूडेंट नये स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेने के लिए करते है, हलाकि 
हम कोशिश करते है कि ये न हो फिर भी ये हुई, अफ़सोस की बात है, मुझे रिपोर्ट बना 
कर देनी है, तुम अनजान लगते 3000 में लिख दूंगी उन लोगो 83 साथ 
रेगिंग करते हुए शर्ट उतरवाने की कोशिश की अगर कोई पूछे तो तुम भी ये । 
उसने सहमती से सर हिलाया और बोला - थैंक यू मेडम | 

वो खड़ी हुई और उसने देखा वो 5.5 की गोरी मेम थी जिसने नाभि तक गुलाबी कलर 
की साड़ी पहन रखी थी, और उसकी आखे, उन आँखों में उसके लिये प्यास थी, वो इन 
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आँखों का मतलब खूब समझता था, कई बार उसको ही आखे चुराकर निकलना पड़ता 
था, उसने आखे झुकाई और बहार आ गया | 
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राधिका मेरा एक काम है, जो तू ही करवा सकती है - उसकी सहेली ने जब राधिका से 

कहा तो उसने चौक कर कहा - क्या काम है? 

तुझे तो ण म है में उस रवि के साथ डेट पर जाती थी, और मुझे पता नहीं कब उसने 

उसके साथ मेरे वो फोटो उतार लिए और अब ब्लैकमेल कर रहा है | 

तो उसमे मैं क्या कर सकती हूँ, पुलिस में रिपोर्ट कर, तुम ये सब काम करती ही क्यों हो 

पिछली बार भी ऐसे ही फंसी 

तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती मेरी जान, तेरा वो हीरो जो कॉलेज में नया आया है 

क्या बॉडी है यार उसकी तेरा आशिक, विराट उसको बोल न जरा रवि को ठिकाने 

लगाये, वैसे भी वो सबकी मदद करता है कॉलेज में | 

उसने आश्चर्य से शिखा से कहा - वि वि राट यहाँ आया है, अपने कॉलेज में ? 

ज्यादा भोली मत बन जैसे कुछ पता ही नहीं, आते ही उसने वो ण और उसकी गेंग 

जो सबको बेवजह परेशान करते थे, उनकी क्या सॉलिड मरम्मत की है उसने उनके नाक 

हाथ पैर सब तोड़ डाले, मालूम वो पुरे कॉलेज का हीरो बन गया है, क्या लड़का है यार, 
बाप त्‌ किसी ओ रुस्तम निकली, पहले से ही जबरदस्त सेटिंग कर के आई है तभी में 

और लड़के में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती, वो तो उसने ही सबको बताया की 
वो यहाँ आया ही तेरी खातिर है, और तुझसे ही शादी करेगा | 
32080 जबरदस्त की उसका पूरा बदन जलने लगा, वो पैर पटकती हुई बहार 
और कोर्डिनेटर के ऑफिस की और बढ़ चली | 

रास्ते में सब उसको झुक - झुक कर हेल्लो बोल रहे थे, तो ये राज है, पिछले कुछ दिनों से 

पूरा काँलेज मेरे साथ नाइस्ली बिहेव क्या कर रहा था, हर अदब के साथ हो रहे हेल्लो 

के साथ उसका पांव तेजी से जमीं पर पड रहे थे | 

उस समय शिखा फ़ोन पर कॉलेज के चेयरमेन और मालिक दयाल से बात कर रही थी, 

दयाल उस काँलेज का फाउंडर पर्सन था जिसने तक्ररीबन 40 साल पहले इस कॉलेज की 

नींव रखी थी, वो और शिखा दोनों बातो में मगन थे कि तभी शिखा के ऑफिस का 

दरवाजा धडाम से रा और एक लडकी अन्दर घुसी, उसने देखा लड़की की आँखों से 

टप टप आंसू बह रहे थे - मेडम वो मुझे बदनाम कर रहा है उसने मेरा जीना हराम कर 

रखा 

कौन तुम्हे बदनाम कर रहा है? - शिखा को उस रोती हुए लड़की पे दया आ गई, उसने 

कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पूछा 

विराट, वो मेरे गाँव से यहाँ तक मेरे पीछे आ गया, में उसे बिलकुल पसंद नहीं करती, वो 

पूरा पहलवान अक्खड़ टाइप लड़का है, प्लीज मेम उसे कहिये कि मेरे बारे में अफवाहे 

उड़ना बंद करे - उसने अपने हाथ से अपने आसू पोछते हुए कहा , अब तक उसकी 

हिचकिया चल रही थी | 

विराट का नाम सुनते ही उसे अपने अन्दर तरलता महसूस हुई - इस सीधी साधी छोरी 

को असली मर्द की क्या पहचान, हीरे की कदर तो मेरे जैसी खेली खाई ही कर सकती है 
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बहरहाल इस मौके का फायदा उठाना चाहिए | 

उसने कहा बैठो और तफसील से बताओ क्या बात है| 

राधिका ने फिर पूरी कहानी दोहराई, जिसे शिखा ने बड़े चाव से सुना - इंटरेस्टिंग 

उसने कहा, ये तो माचो मेन के अलावा आशिक भी निकला, फिर वो थोड़ी संयत हुई 

और बोली - तुम विराट की चिंता आज से मुझपर छोड़ दो, आज के बाद वो तुम्हे कभी 

परेशान नहीं करेगा | 

राधिका ने आश्चर्य से शिखा की और देखा - शिखा ने उठकर उसका हाथ थपथपाया और 

बोली - डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, वो आज के बाद तुम्हे परेशान नहीं करेगा | 

आप क्या करेगे ? - राधिका ने आशंकित होते हुए पुछा 

इट्स नॉन ऑफ योर बिज़नस, तुम SE टकारा चाहती हो, मिल जायेगा जाओ अब 

अपनी पढाई पे ध्यान दो - शिखा ने अपनी पीठ अपनी चेयर पे आराम से टिकाते हुए 

कहा | 

राधिका उठी - और चुपचाप कमरे से बहार निकल गई | 

अपनी wba सी पर लगभग लेटी हुई शिखा पूरी स्थिति को समझने का प्रयास 

कर रही थी, ह स्थिति में अपना फायेदा ढूँढना उसकी आदत थी, उसने अपनी आखे बंद 

की और ख्यालो में डूब गई, कुछ मिनिट बाद वो उठी और उसने अपना मोबाइल उठा 

कर उसका नंबर डायल किया | 

उस समय वो कैंटीन में अपने नए बने चेलो के साथ बैठा था - गाँव में मुझे सब दादा 

बुलाते है - उसने कहा 

सही ण नाम आप पे सूट भी करता है - उसके कॉलेज के नये बने भगत चापलूसी में 

व्यस्त थे | 

उसने अपनी जेब में से नोटों की गड्डी निकाल कर कैंटीन वाले को दी और अपने नए 

चेलो को तरफ इशारा करके बोला इनसे एक भी पैसा मत लेना जब ये खतम हो जाये 

तो और मांग लेना | 

तभी फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से खन खना खन सुरीली आवाज आई - 

विराट, तुम कहा हो | 

वो फ़ौरन पहचान गया, और लाल साड़ी में उसे एक अप्सरा दिखाई दी, उसने 

हक़्बकाते हुए कहा - मेडम में कैंटीन मैं ह॒ | 

ठीक है ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन मुझसे मिलो में ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ - 

और फ़ोन कट गया | 

उसने कुछ ही देर में ऑफिस के दरवाजे पे दस्तक दी, तब तक शिखा अपनी लिपस्टिक, 

हेयर स्टाइल, ऑय ब्रो सब सेट कर चुकी थी, उसने कहा - कम इन | 

हे ऑफिस में कदम रखा - वही मरदाना चाल, वही चौड़े कंधे, और वही सपाट 
ना | 
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उसने विराट को बैठने का इशारा किया - और कैसा चल रहा है विराट | 

सब बढ़िया मेम - उसने धीमे से कहा 

मेरे पास राधिका आई थी तुम्हारी शिकायत लेकर, तुम कॉलेज में उसको बदनाम कर 
रहे हो, ऐसा बोल रही थी |- उसने अपनी नजरे विराट के चेहरे पे गढाते हुए पूछा 
विराट का गला सूखने लगा - मैंने किसी को बदनाम नहीं किया, वो किसी ने GE 
मजाक किया था की यहाँ विवाह के लिए रिश्ते मिलाये जाते है, इसलिए मैं बोल दिया 
की में तो राधिका से शादी करूँगा | 

उसने 5 मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, मुझे पूरी बात बताओ - उसके चेहरे पर मजे के 
भाव थे | 

वो विराट ने भी वही कहानी सुनाई जो उसे राधिका ने सुनाई थी | 

तो तुम वाकई राधिका से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो ? - उसने 
सहानुभूति के लहजे में पुछा | 

बिलकुल - विराट को मेडम की इस बात पर आश्चर्य हो रहा था | 

वो अपनी सीट से खड़ी हुई और अपनी नाभि दर्शक साड़ी में पीछे मुड़ी अबकी बार 
विराट ने उसको पीछे से देखा उसका गला खुश्क हो गया, उसके ब्लाउज में पीछे कपडे 
का इस्तेमाल न के बराबर किया गया था फलस्वरूप वो सिर्फ एक डोरी से बंधा था 
और, उसकी पूरी गौरी पीठ कमर तक नंगी दिख रही थी उसने बड़ी मुश्किल से शिखा पे 
से अपनी नजर हटाई | 

वो मुड़ी और बोली - अगर तुम वाकई राधिका को पाना चाहते हो तो तुम्हे वो करना 
पड़ेगा जो में बोलती हूँ | 

वो तो राधिका को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था - उसने कहा आप जो भी 
बोलेंगी में वही करूँगा, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा | 

तो ठीक है आज से मैं तुम्हारी लव गुरु, लेकिन मुझे बदले में क्या दोगे ? 

आप जो बोलेगी आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा - उसने मुस्कुराते हुए कहा | 

ठीक है, फ़िलहाल तो तुम्हारे मेकओवर की जरुरत है, आज शाम को हम शौपिंग पे चल 
रहे है, तुम्हारे लिए कुछ शौपिंग करनी है और वो अपनी कुर्सी पर आराम से टिक गई | 
जी - उसने कहा - आज शाम को चले, 

उसने अपने सर पर पेन घुमाते हुए कहा ठीक है | 

अब में जाऊ | 

बिलकुल और सुनो मैं ( लगा कर बता गी कब और कौन से शौपिंग मॉल में 
आना है, और अगर तुम राधिका को चाहते हो तो ये बात किसी को मत बताना 


उसने अपना अंगूठा उठा कर थम्स अप का इशारा किया | - उसके चेहरे पे प्रसन्नता के 
भाव थे, आखिर शहर में उसे कोई अपना मिल गया था, जो उसे और राधिका को 
मिलवाने का दिलासा दे रहा हो | 
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वो आगे की और झुकी और उसके गालो को प्यार से चुटकी काटते हुए बोली देट्स माय 
बॉय | 

वो बहार आ कर अपनी बाइक की तरफ मुडा और उसने देखा शिखा बहार निकल रही 
थी, उसने अपनी साड़ी से अपने पीछे के पुरे बदन को इस तरह से ढक रखा था और सर 
पे पल्ला जैसा ले रखा था, मानो उसके जैसी सती सावित्री इस Si में और कोई नहीं 
है, उसने अपनी कार में बैठने के बाद एक नजर विराट की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए 
अपनी कार आगे बढा दी | 

विराट अपनी मोटर साइकिल पे बैठते हुए आश्चर्य से सोच रहा था - कॉलेज में कितने 
लोगो को शिखा मेडम के ब्लाउज की बेक साइड डिजाईन के बारे में पता है| 
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वो शहर का सबसे महंगा शौपिंग मॉल था, जहा लेटेस्ट फैशन से रेके लदी पड़ी थी, बड़े 

बड़े ब्रांड्स के फैशनेबल कपड़े, शूज, चश्मे, बेल्ट और न जाने क्या क्या इंसान को सजाने 

के सामान जिनका एक ही मकसद था - किसी भी इंसान को और आकर्षक बनाना, और 

वो दोनों भी इसी लिए यहाँ आये थे, ताकि विराट को आकर्षक बना कर उसके ड्रेसिंग 

सेंस, स्टाइल से राधिका को आकर्षित किया जाये | 

विराट पहले पहचा और फिर शिखा, उसने आते ही विराट का हाथ पकड़ा और दोनों 

शौपिंग माल में गायब हो गये, विराट अब शिखा से पहले से अधिक खुल चूका था, और 

ये भी समझ चूका था की वो खुले विचारो वाली महिला है| 

दोनों एक कपड़ो के बड़े से शो रूम में घुसे और उन्होंने कई जोड़ी जींस, टी शर्ट, शर्ट 

खरीदे, ट्रायल के बाद शिखा के चेहरे पर खुशी भरी चमक का मतलब वो जंच रहा है 

और उसका अंदाज से मुह बिचकाना मतलब नहीं जम रहा | - वो उसकी पसंद और 

नापसंद के हिसाब से कपड़ो को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता जा रहा था | 

कई घंटो के बाद रात के 0 बजने आये पर उनकी शौपिंग खतम होने का नाम ही नहीं 

0 र उसने बोला मेडम में जो नोटों की गड़ी लाया था वो तो ख़तम हो गई, थोड़े 
बचे ह| 

अब कितने है ? उसने पूछा 

मुश्किल से दस हजार बचे है | 

कोई बात नहीं कुछ चीजे और खरीदनी है तुम्हे तो में आज अक्षय कुमार बना के ही 

छोड़गी, फिर देखना कैसे राधिका तुम्हारे पास खिची चली आती है| 

फिर वो एक ऑप्टिकल शॉप में गये और उन्होंने रे बेन के ब्लैक चश्मे ट्राय किये और दो 

ब्लैक जो उसके चेहरे पे खूब फब रहे थे खरीद लिए | 

एक काम और रह गया है - और वो मॉल में मौजूद एक बड़े हेयर सेलून में विराट के 

साथ घुसी | 

और वह खड़े लड़के से बोली - इनका हेयर कट करना है| 

उसने कहा बिलकुल मेडम, सर को रियली हमारे सेलून के स्पेशल हेयर कट की जरुरत है 

विराट को एक सोफे पर बैठा कर वो से स वाले लड़के के साथ कंप्यूटर पे काफी देर तक 

विराट के चेहरे पे अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल सेट करके देखती रही और काफी 

देर के बाद वो एक हेयर स्टाइल पे संतुष्ट हुई और अपना सर सहमती से हिलाया 

सेलून बॉय विराट को लेकर अन्दर चला गया, और वो सोफे पर बैठ कर उसका इंतजार 

करने लगी, इस बिच कई लड़के सेलून में आ जा रहे थे और उसको आमंत्रण की निगाहों 

से घुर रहे थे पर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो पहली बार पूरी तरह से सेटीस्फैड 

थी, उसके पास धन की जरूरत के लिए दयाल था और तन की जरुरत के लिए विराट | 

कुछ देर बाद वो बहार निकला और उसका मुह खुला का खुला ही रह गया | 

गाँव का एक सीधा साधा पहलवान अब सिटी का डेशिंग हार्ट स्टेलर दिखाई दे रहा था, 

उसने कहा -वाओ और दौड़ कर उससे चिपक गई | 
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उसके बदन की खुशबु उसके नाक से होती हुइ तन बदन में प्रवेश कर गई, वो हत्प्रत सा 
वहाँ खड़ा था फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके कंधो पे लगा कर अपने 
आलिंगन में ले लिया | 

वो दोनों बहार आये उस समय ।4:30 हुए थे, उन्होंने एक बंद होते रेस्टोरेंट को 
खुलवाया और शिखा ने अपने लिए एक पेग मंगवाया, विराट ने उसे कहा - आपको 
शराब नहीं पीनी चाहिए, ये ठीक नहीं है | 

उसने हँसते हुए कहा - ठीक है मेरे दोस्त तुम्हारी नई दोस्ती के नाम पर आज पेग लगा 
लेती हु उसके बाद फिर कभी नहीं करने की कौशिश करुँगी | 

अब आगे क्या - विराट ने पुछा 

अब कल तुम अपने न्यू गेटअप में कॉलेज आओ तो सिर्फ एक बार उसके सामने से 
गुजरना, और हो सके तो उसको इगनोर करना, अगर वो बात करे तो ही करना नहीं तो 
नहीं, ओके ? उसने ओके बोला और दोनों शिखा की कार में बैठ गये | 

विराट के हॉस्टल के पहले शिखा का फ़ोन बजने लगा, उसने उठाया और देखा, दयाल 
का फ़ोन था | 

विराट ने चोर नजरो से देखा - शिखा के फ़ोन पर दयाल का नाम लिखा आ रहा था | 

वो कुछ देर फुसफुसा कर बात करती रही, बिच बिच में हंसती भी जा रही थी, फिर 
SE की तरफ देखा और धीरे से फ़ोन पे बोली में - आपको घर पहुच कर फ़ोन 
लगाती हूँ | 

फ़ोन रख कर वो विराट की तरफ मुड़ी और बोली - सॉरी तुम बोर तो नहीं हुए | 

उसने इनकार से सर हिलाया और अपने कुरते की जेब में से पान की डिबिया निकलते 
हुए बोला - आपने तो मेरा हुलिया ही बदल दिया, थैंक्स मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाने 
के लिए, मेरे जीवन में एक लव गुरु की ही कमी थी जो आपने पूरी कर दी | 

वो हंसी - ये ठीक है अब तुम सही से बात करना भी सिख रहे हो, अपने चेहरे पे कभी 
मुस्कान भी लाया करो, ऐसे तुम बहुत क्यूट लगते हो | 

उसने कहा - थैंक्यू 

कल का लेसन याद है न तुम्हे क्या करना है? 

बिलकुल याद है - आप अब बस देखते जाओ, और वो अपने फ्लैट के बहार उतर गया | 
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रात भर वो सख्ती से भरा रहा, शिखा एक सम्पूर्ण ओरत थी, और ये दयाल कौन है, 

नींद में वो सपना देख रहा था, उसका कोई बॉय फ्रेंड ? 

सुबह उठा, क्लीन शेव फिर गर्म शावर लिया और शिखा के साथ खरीदे कपड़ो में से 

स्काई ब्लू कलर की जीन्स और चेक्स का डार्क शर्ट निकाला, फिजो के शूज, और रे बेन के 

ब्लैक चश्मे के साथ वो एक नए किलर लुक में था | 

बुलेट के स्टैंड पे लगते ही कॉलेज के लड़को ने उसको घेर लिया - क्या दादा आज तो 

एकदम स्टाइल में, नए शूज, चश्मा, एक दम लेटेस्ट लुक, बॉलीवुड के हीरो की तरह, 

क्या कॉलेज में लडकियों के सामूहिक क़त्ल का इरादा है | 

की सबको हाय बोला, पहली बार लडको ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट 
तर | 


वो कॉलेज की बिलिंडंग में घुसा, उसके साथ द लड़के भी चल रहे थे, आते जाते लड़के 
और लडकियां उसे झुक कर हेल्लो बोल रहे थे, जिनका वो हाथ उठा कर मुस्कुरा कर 
जवाब दे रहा था, और वो सामने से आती हुई दिखी, उसकी सांसे थमती सी महसूस 
हुए, राधिका को देखते ही उसे क्या हो जाता था, एक म्यूजिक के झंकार दिल में बजने 
लग जाती थी, राधिका के साथ उसकी रूम मेट सुलेखा भी थी, जो उसे दिलचस्पी से 
देख रही थी | 

तीनो आमने सामने हुए और सुलेखा ने विराट को हाय बोला, जवाब में उसने भी हाय 
बोला और वो रुक गई, राधिका पैर पटकते हुए आगे निकल गई - क्या है सुलेखा आज 
सब लड़को ने बंक मार के हक देखने जाने का प्रोग्राम बनाया है, हम चाहते है तुम भी 
हमारे साथ चलो | - विराट ने सुलेखा से कहा 

उसने कहा - वाओ में भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, कब चलना है, अभी ? 

और नहीं तो कब कॉलेज छुटने के बाद, चलो तुम मेरी बाइक पे हो जाना, बाकि सब 
जिग्नेश की जीप में पूरी क्लास की टिगिट बुक की है आज | 

इतनी देर में राधिका पैर पटकती हुए उन दोनों के बिच में आई और विराट की और घुर 
कर देखते हुए सुलेखा से कर बोली - में कब से वहां तुम्हारा इन्तजार कर रही हूँ 
और तुम यहाँ अपना वक्त कर रही हो | 

विराट ने कहा - एक्चुअली में सुलेखा से पूछ रहा था की मुझमे ऐसे कौन से कांटे लगे है, 
जिनके डर से तुम मुझसे दूर भागती हो | 

सब हंसने लगे - और सुलेखा ने एक्साइटेड होते हुए कहा - राधिका मैं और विराट मूवी 
देखने जा रहे है| 

राधिका के तन में फिर एक आग लग गई, पर इस बार उसको अलग फीलिंग हो रही थी 
जिसको हिँदी में ईष्या बोलते है, मन मैं ईष्या से चेहरा तमतमा रहा था, उसे विराट में 
चेंज साफ दिखाई दे रहा था, अपने नए किलर गेटअप में वो गजब का डेशिंग लग रहा 
था, और आज तो मुस्कुरा भी रहा था | 

वो विराट की और मुड़ी और बोली - तुम यहाँ पढने आये हो या लडकियों को मूवी 
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दिखाने ? 

विराट ने कहा - क्यों आज जो भी क्लास अटेंड करेंगे वो ही जज बनेंगे क्या, एक दिन 
छुट्टी ही सही, चलो तुम भी कया बोलती हो, इसी peed मको शहर दिखा देंगे, वैसे भी 
गाँव से आने के बाद हॉस्टल से तो बहार निकली ही नहीं हो तुम, देखो तो सही शहर 
कितना रंगीन है | 

उसके चेहरे पे झुन्ज्लाहट के भाव उतर आये, उसने लगभग चिढ़ते हुए कहा - अब तुम 
दिखाओगे मुझे शहर मेरे इतने भी हि दिन नहीं आये है, तुमको शहर लाने वाली में हूँ, 
मैं अगर जिद नहीं करती तो तुम अभी भी अखाड़े में दंड पेल रहे होते पहलवानजी | 
और उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, विराट ने फ़ौरन बात पकड़ ली - मैं तुम्हारे 
लिए गाँव छोड़कर इतनी दूर शहर में आया हूँ और तुम मेरे लिए एक दिन क्लास नहीं 
छोड़ सकती, तुम भी हमारे साथ चल रही हो - और सब स्टूडेंट राधिका को चलने के 
लिए मनाने लगे - चलो न राधिका प्लीज | 

ओके उसने कहा, लेकिन बुलेट पे में बेठुंगी | 

ये ईईए सारे स्टूडेंट एक साथ चिल्लाये | 

मूवी के बाद मयूर ने शिखा को पगम बोलने के लिए फ़ोन लगाया और बोला - आपका 
आईडिया काम कर गया, आज बार राधिका न सिर्फ मेरी बुलेट पे बैठी, बल्कि 
मेरे साथ पिक्चर भी गई, और मेरे पास की सीट पर भी बैठी | 

तुमने उसके नंबर लिए - शिखा ने पूछा | 

नहीं पर में उसकी सहेली से ले लूँगा - उसने तुरंत जवाब दिया 

कोई जरुरत नहीं है, तुम्हे उसके नंबर उससे ही लेने होंगे समझे, अगली बार जब मिलो 
उसके फ़ोन नंबर लेना मत भूलना | 
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ये तो वो भूल ही गया था, उसको अपनी अक्कल पे तरस आई, शहर में आने के बाद ही 

उसने अपने दिमाग से सोचने का काम लेना चालू किया था, या यु कहे के उसे पता चला 

था की दिमाग से क्या काम लिया जाता है, और अब उसका दिमाग थोडा थोडा चलने 

भी लगा था और वो इस जिन्दगी में रमने भी लगा था, हालाकि ये जिन्दगी उतनी सुकून 

भरी नहीं थी, जितनी उसकी गाँव में थी, पर फिर भी ठीक है, अब जब भाग्य ले ही 

आया है तो शहर के इस चकाचौंध जिन्दगी का भी मजा ले ही लिया जाये | 

अगले दिन कैंटीन में उसको वो दिखाई दी - हाय - उसकी पान की लाली से रंगे उसके 

होठ मुस्कुराने से और भी आकर्षक हो गये थे | 

उसने भी मुस्कुरा के जवाब दिया - हाय क्या हाल है| 

पहले से तो बहुत अच्छा है - उसने मजाकिया लहजे में कहा 

क्यों कल ऐसा क्या हो गया ? - उसने चिढ़ाने के अंदाज में पूछा | 

कल तुम्हारे साथ मूवी देखने के बाद a त आराम महसूस हुआ, न बैचेनी, न कोई टेंशन, 

न खालीपन, गजब का इलाज करती हो तुम, अब मुझे समझ आया, जिसे में लाइलाज 

बीमारी समझ रहा था, उसका इलाज तुम्हारे पास है| 

वो मुस्कुरा दी - बाते अच्छी बनाने लग गये हो तुम, इस तरह की मजाक को इंग्लिश में 

फ़्लर्ट करना कहते है | 

बस तुम मेरे साथ मूवी, रेस्टोरेंट चलती रहना, और में मजाक करता रहूँगा | 

और अगर न चली तो - राधिका ने उसको चिढाते हुए कहा 

तो फिर मुझे अपनी बीमारी का इलाज किसी और से करवाना पड़ेगा, पर तुम ही कर दो 

तो ठीक रहेगा, जिस बीमारी का जो डॉक्टर रहता है, उसी का इलाज लेना चाहिए 

आज रात को तुम क्या कर रही हो | - उसने हिम्मत बटोर के झेपते हुए पुछा, नेर्वोख्रेस 

उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी, वो बड़ी मुशकिल से बोल पा रहा था, आखिर वो 

पहली बार किसी लड़की को डेट पे चलने के लिए पूछ रहा था | 

कुछ नहीं, मेरा लास्ट इयर है, और सारे असाइनमेंट कम्पलीट कर दिया है, अब बस 

एग्जाम का इन्तजार है | - राधिका का दिल जोरो से धडकने लगा, उसे भी पिछले कुछ 

दिनों से विराट अच्छा लगने लगा था, और आज वो हिम्मत कर के उससे डेट पे चलने 

EE पूछने ही वाला है, पर नर्वस कितना हो रहा है बिचारा - उसने मन ही मन 
| 

ठीक है तो आज हम डिनर पे बहार जा रहे है |- उसने धीमी आवाज में कहा | 

क्यों में कही नहीं जा रही | - उसकी नेर्वेन्रेस का मजा लेते हुए राधिका ने मुस्कुराते हुए 

कहा, वो सिचुएशन र मजे लेना चाहती थी | ह कक 

ह मुझे थोड़ा अटीटूड से बात करना चाहिए - क्या तुम मेरे साथ डिनर पे 

चलोगी | 

वो मुस्कुराई - तुममे काफी चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी शहरी तौर तरीके सिख रहे हो, 
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चलना कहा है | 

तुम्हारा मोबाइल नंबर दो, फ़ोन करके या वहट्स अप पे बता दूंगा | - उसकी आवाज 
अब संयत होने लगी थी, पर उसको अभी भी मुस्कुराने के लिए भरसक प्रयास करना 
पड़ा और वो एक हलकी फीकी सी हंसी ही हंस पाया था | 

वो फिर मुस्कुराई और बोली - स्मार्ट और उसने अपना मोबाइल नो. उसको दे दिया | 
वो खुशी से झूमता हुआ शिखा के ऑफिस की और बढ़ गया, आखिर उसको खुशखबरी 
जो सुनानी थी की गाड़ी लाइन पे आ गई है, और उसके सारे आईडिया काम कर रहे है, 
आज उसके पांव जमीं में नहीं पड रहे थे, आखिरकार जिस राधिका के लिए वो गाँव से 
Rss आया था उसने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली हू, धीरे से प्यार भी स्वीकार 
कर लेगी | 

वो अंदर घुसा उस समय वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, जाते ही उसने कांपती 
आवाज में कहा - वो मान गई, उसने मुझे मोबाइल नंबर भी दे दिया, और आज रात को 
हम डेटपे भी जा रहे है| 

तुम आज रात को कही नहीं जा रहे हो - उसने आदेशात्मक लहजे में कहा, उसका चेहरा 
उस समय काफी कठोर हो गया था | 

क्यों - वो अवाक्‌ सा खड़ा उसका मुह देख रहा था, 

गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जायेगा, और मजा भी नहीं आएगा, उसको तुम्हे मिस 
करने दो, और तुम डेट पे भी जा रहे हो, तुमको Ee म है डेट पे क्या होता है ? - उसने 
चेहरे पे हलकी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मानो टीचर अपने स्टूडेंट को सबसे 
कठिन फार्मूला समझा रही हो | 

नहीं - उसने पलके झपकते हुए कहा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था | 

तो तुम आज रात को मेरे घर पे आ रहे हो, जहाँ में तुम्हे डेट पे लेडी के साथ कैसे बिहेव 
करते है सिखाउंगी, और तुमको डांस करना आता है ? किसी लड़की के साथ डांस कैसे 
करते है, पब में ? 

नहीं - उसने फिर असमंज में जवाब दिया | 

तो वहां जा के क्या अपना मजाक उडवाना है, तुम आज रात को मेरे घर पे रहोगे मेरे 
साथ और डांस एंड पार्टी के रूल्स सीखोगे ओके | 

उसने सोचा - राधिका क्या सोचेगी जब वो उसको फ़ोन करके होटल का पता नहीं 
बताएगा तब, फिर उसने सोचा - शिखा के कारण ही आज राधिका उससे बात करने 
लगी है, पहले तो उसे उससे बात करना भी गवारा नहीं था, अगर ये कुछ बोल रही है 
तो वो सत्य ही होगा, वैसे भी अभी वो इस गेम को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, 
अखाड़े की कठोर मट्टी को पानी डालकर नर्म करना अलग बात है, किसी लड़की के दिल 
में जगह बनाना एकदम अलग | 

और उसने निर्णय लेते हुए कहा - ठीक है, में आज रात को ८ बजे आपके घर पे हाजिर 
हो जाऊंगा | 
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उसने फिर उसके नये नये चिकने हुए, आफ्टर शेव लोशन से चमकते हुए गालो की 
चिकोटी ली और बोली डेट्स माय क्यूट बॉय | 
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जनवरी का महीने की सर्द कड़क रात थी, ठण्ड अपने पुरे परवान पे थी, वो उस रात 
उसके घर नियत समय पर पहुचा, ठीक 8 बजे, उसने बेल बजाई और शिखा ने दरवाजा 
खोला, उसने देखा वो झीनी सी स्काई ख की नाईटी पहने थी, जिसमे बाहें ना के 
बराबर थी, बेशक वो सेक्सी लग रही थी, फिर उसके मुंह से निकला, इस मौसम में 
आपको ठण्ड नहीं लग रही ? 

उसके भोलेपन से पूछे सवाल पे उसने हँसते हए कहा - अब तुम आ गये हो तो गर्मी बढ़ 
जाएगी - वो अन्दर दसा, वो एक आलिशान फ्लैट था, जिसमे फायर प्लेस (अलाव) 
जलाने की जगह भी थी, उसने कहा, डिनर रेडी है, मैं तुम्हे ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, तो 
तुम कल राधिका के साथ डेट पे जा रहे हो | 

उसकी आखो में खुशी भरी चमक आ गई, हलाकि शिखा के पहनावे के कारण वो खुद को 
असहज महसूस कर रहा था, पर अब वो लडकियों से इतना नहीं झेसा था, जितना पहले 
उसको डर लगता था, शहर के इस कल्चर को वो धीरे धीरे समझने की कौशिश कर रहा 
था, उसने सहमती से सर हिलाया और बोला - मुझे तो आज ही जाना था, पर आपने 
रोक लिए | 

कुछ काम जल्दबाजी में बिगड़ जाते है, अभी तुम दोनों के बीच पूरी तरह से विश्वास 
नहीं बना है, और अगर तुम उससे चिप्कोगे तो वो डरने लगेगी, तुम फिर वही आ 
जाओगे, उसको थोडा स्पेस दो ताकि वो तुमको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सके | 

उसने विराट का हाथ पकड़ा और डिनर टेबल तक ले गई - दोनों बैठ गये, पास में 
अलाव जल रहा था, उसने शेम्पेन की बोतल निकाली और दो पेग बनाये | 

दो क्यों ? में नहीं पिता - उसने भोलेपन से जवाब दिया | 

मत पीना पर ये बड़े लोगो को उसूल है, टेबल पे शेम्पेन होती ही है| - कहते हुए उसने 
झुकते हुए उसके सामने वाइन का गिलास रख दिया | 

फिर उसने खाना प्लेट में रखा - पनीर पुलाव, बटर चपाती, शाही पनीर, कई तरह के 
सौसेस, पिकल और ग्रीन सलाद | 

टेबल के बाई तरफ कांटे रखते है और दाई तरफ स्पून फिर बाउल में थोडा थोडा खाना 
प्लेट में रखते है - वो उसे बिलकुल किसी बच्चे की तरह समझा रही थी और वो भी 
आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सर हिला रहा था | 

फिर उसने कहा ड्रिंक से डिनर की शुरुआत करते है, अगर तुम्हे राधिका के साथ कल 
जाना है तो तुम्हे शेम्पेन पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो सब तुम्हे बेकवर्ड समझेंगे मत घबराओ 
ये लेडीज वाइन है - उसने गिलास उठा कर उसके हाथ में थमा दिया | 

उसने अनमन से गिलास अपने हाथ में लिया और फिर दोनों ने कहा - चियर्स | 

इसको एक साँस में खत्म कर दो - और उसने ऐसा ही किया 

तीखी सी शराब उसके गले के निचे तक उतर गई, फिर उन्होंने धीरे धीरे डिनर शुरू 
किया, और शिखा ने उसका गिलास फिर भर दिया | 

एक पेग हलक से उतरने के बाद वो काफी बिंदास महसूस कर रहा था, शिखा के बदन 
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की खुशबु अब उसको दुनिया का सबसे अच्छा इत्र लग रही थी, उसने दूसरा पेग उठाया 
और ये वाला पहले से भी अच्छा लगा, वो पहली बार एक अजीब सी मस्ती में डूब गया, 
उसने शिखा का हाथ पकड़ा और नशे में बोला - अगर gE तो में कभी 
राधिका को नहीं मना पाता, आप सच में मेरी लव गुरु हो, में ए कुछ भी कर 
सकता ह अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरुरत हो तो मुझे बोल देना में 
आपके लिए आसमान से तारे भी खीच के ला दूंगा | 

वो खिलखिला कर हंसने लगी - सच में मेरी इच्छा पूरी करोगे, उसने कहा - हां 

फिर मुकर मत जाना | उसने ना में सर हिलाया और कहा - आप बोलिए तो सही 

ठीक है - उसने इठलाते हुए कहा - शरम मुझे उठा कर बेड तक ले चलो - और उसने 
उसके होठो पे फिर तीसरा जाम लगा दिया | 

उसकी समझ में आया शिखा उससे क्या चाहती है, पर उसे क्या राधिका उसकी प्रेमिका 
है, और वो उसकी गुरु, और गुरु की इच्छा पूरी करना उसका फर्ज है, वो बस उमे बेड पे 
सुलायेगा और फिर पीछे हट जायेगा ! बस | 

डिनर के बाद दोनों उठे और शिखा ने म्यूजिक चला दिया, चलो दोनों डांस करते है, तब 
तक दोनों के चार पेग हो चुके थे, पहले घूंट के बाद उसकी सारी गिल्टी, सारा अपराध 
भाव, सारा डर जाता रहा था, वो एक जवान मर्द था, और शराब और शबाब की संगत 
में अपना आपा खो चूका था, शराब का सुरुर उसके सर पे चढ़ कर बोलने लगा था, 
उसका आत्मविश्वास अपने चरम पे था, उसे सही गलत का कुछ भी अंदाजा नहीं बचा 
था | 

शराब और शिखा का मादक जिस्म उसपर रूम में गूंज रहे हलके हलके म्यूजिक ने 
उसको मदहोश कर दिया और वो शिखा के बताये डांस के स्टेप्स पे डांस करने लगा - 
एक हाथ मेरे कंधे पर और एक कमर पर - शिखा ने उसको कहा, और दोनों डांस करने 
लगे, फिर दोनों करीब आते गये, शराब का नशा और उसके जवान मादक बदन की 
खुशबू ने उसके अन्दर सोये मर्द को जगा दिया, और वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाई 
-याद है न बेबी तुमको क्या करना है, मुझे उठाओ और बेड पे लेटा दो | 

उसके लिए वो फूल जैसे हलकी थी, उसको उठाया और उसकी नाईटी का हुक खुल गया 
| 

जब तक उसने उसको बिस्तर पे पटका, तब तक उसकी नाईटी से कमर तक का भाग 
आजाद हो कर उसके सामने था, वो उस चमचमाते बदन की गहराइयों में खो गया, 
उसके होठ उसके बदन पे चलने लगे, शिखा के अनुभव और विराट की मर्दानगी से कमरे 
में भूचाल आ गया कुछ आधे घंटे बाद वो नशे की हालत में वही सो गया, | 

सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो चौक गया, रात को नशे की अधिकता में उसने शिखा 
के साथ जो किया वो उसको अब कचोटने लगा, पास में सो रही शिखा को जगा कर 
उसने कहा - शिखा ये क्या हो गया | 


वो जोर जोर से हंसने लगी, ये शहर का मजा है, प्यारे, लूट लो किस्मत वालो को ही 
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मिलता है | 

पर में राधिका से प्यार करता हूँ, हमारा ये करना गलत है, ये पाप है - वो लगभग 
चिल्लाया | 

ज्यादा चिल्लाने की जरुरत नहीं है, आज से तुम वो ही करोगे जो में बोलूंगी समझे, अगर 
तुम राधिका से मिलते रहना चाहते हो तो | 

और उसने टीवी को रिमोट से ओन किया | 

उसकी नजर टीवी पे गई और उसकी आँखे आश्चर्य और भय से फ़ैल गई, टीवी पर उसके 
और शिखा की रात की काम क्रीडा की विडियो चल रही थी | 

ये क्या है - वो फिर चिल्लाया, ये विडियो बनाने की क्या जरुरत थी | 

ताकि तुम मेरे कब्जे में रहो मेरे राजा - उसने अपनी ऊँगली उसके चेहरे पे फिरते हुए 
कहा और उठकर टॉयलेट की तरफ बढ़ चली, उसका नग्न बदन अब उसको बहुत घिनौना 
लग रहा था | 

वो भी बिस्तर से उठा और टीवी से कनेक्टेड मोबाइल को उठा कर मोबाइल की गैलरी 
में गया, और उसमे से उसकी और शिखा की विडियो डीलिट्‌ कर दी | 

तब तक वो वापिस आ चुकी थी, उसके पीछे खड़ी होकर एक हलकी सी रहस्यमय हंसी 
हसी और बोली - उसका कोई फायदा नहीं मेरे राजा मैंने अपने ऑनलाइन गगल ड्राइव 
में ये विडियो सेव कर के रखा है, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो में ये विडियो 
राधिका को पहुचा दूंगी फिर वो जिन्दगी भर तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं | 

वो अवाक सा खड़ा उसका मुंह देख रहा था | 

फिर वो बोला - मैं ही क्यों | 

क्योकि तुम ही हो जो मुझे सम्हाल सकते हो - उसने शरारती अंदाज में कहा और उससे 
चिपक गई | 

में आ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ - उसने अपने गुस्से पे नियंत्रण पाने की 
कोशिश करते हुए कहा | 

मत डरो राजा, अपनी प्रेमिका राधिका से बस इतना पुछ लो की किसी भी लड़की को 
शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने पे कितने साल की सजा मिलती 
है, केवल कोर्ट में बोलने भर की देर है की तुमने मुझे शादी का झांसा देकर सम्बन्ध 
बनाये फिर तुम्हारी जवानी के सात रंगीन साल जेल में काट जायेंगे | 

वो बेबस सा उसके सामने बैठा रहा फिर वो उठा और अपने कपड़े पहन कर बहार आ 
गया, डर उसपर हावी हो गया था, ऐसा नहीं था की वो डरपोक था, पर पहली बार इस 
तरह की शहरी बला से उसका पला पड़ा था, जिसका उसकी सात पश्तो को भी कोई 
अनुभव्‌ नहीं था | 

इस शहरी मुसीबत से छुटकारा कौन दिला सकता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, 
उसने अपने गाँव के दोस्त अमन को फ़ोन लगा कर शहर बुलाया और उसे सारी बात 
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बताई | 

कुछ देर सोचने के बाद वो बोला - देख विराट, ये औरत मुझे बहुत खतरनाक लग रही 

है, तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ सकती है, फिलहाल तो तू वही कर जो वो तुझे 

करने को बोल रही है | 

स पार्क में उसने राधिका से पूछा - आज रात तुम मेरे फ्लैट पे क्यों नहीं रुक 

जाती ? 

Sa पूछे इस सवाल से वो हंस पड़ी - और मुझे रात भर अपने फ्लेट पे रोक के क्या 

करोगे ? 

वो ही जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है - उसने मजाकिया जुबान में बोलने 

की असफल कौशिश की | 

उसकी आँखे फैल कई - पहली बार ऐसी बात कर रहे हो, क्या हो गया तुमको आज ? 

तुम डरती हो कि में तुम्हारे साथ कही वो करने के बाद शादी से मुकर तो नहीं जाऊ? 

7 साल की जेल कारवां दुम को में अगर मेरा युस करके शादी से मुकर जाओ तो, और 

वैसे भी तुमको शादी के वो सब करने की छुट नहीं है | 

वो चुप हो गया, उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था | 

महीने में कई दिन उसे शिखा के घर सर्विस देने जाना पड़ता था, एक बंधुआ मजदुर की 

तरह उसकी हर हा में हां मिलाना और उसके आदेश पे डांस करना ये सब उसको करना 

ही था, मज़बूरी का दूसरा नाम विराट पहलवान बन गया था | 

विराट में अपना एयर बेग मेरी सहेली के यहाँ ही भूल ल गई हूँ, जाओ और ले कर मुझे यहाँ 

फ्लैट पे ला कर दो - उसने फ़ोन लगा कर विराट को आदेश दिया उस समय रात के दो 

बजे थे, वो मन मसोस के बिस्तर से उठा और उसके बताये पते पर उसकी सहेली के घर 

की रिंग बजाई, उसकी सहेली ने उसको अन्दर बुलाया और एक ड्विंक ऑफर की जो 

उसने नहीं ली, उसकी सहेली ने भरसक प्रयास किये उसे अपने फ्लैट में रोकने के पर 

किसी तरह वो वह से उसका बेग ले कर निकलने में कामियाब हो गया 3 किलोमीटर 

आ रास्ता तय करके वो शिखा के फ्लैट पे पहचा और उसने उसे वही काम पर लगा 

| 

ऐसा अक्सर उसके साथ वो करने लगी, मानो वो कोई चपरासी हो, कई घंटे उसको 
इन्तजार करवाती, कभी ड्राईवर बना कर बहार ले जाती और घंटो डिस्को के बहार 

इंतजार करवाती, मन मसोस कर वो सब कुछ सहन करता रहा | 

फिर एक दिन उसने कहा - सुनो विराट तुमसे एक बात कहनी है, में शादी कर रही हूँ | 

रियली, कान्ग्रेचुलेशन कौन है वो जो मेरी दोस्त को मुझसे चुरा के ले जा रहा है | 

तुम दयाल सर को जानते हो, हमारे चेयरमैन, हम दोनों शादी करने वाले है | 

पर वो तो तुमसे उम्र में बहुत बड़े है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा रिश्ता है | 

वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा जरुर है पर है 00 करोड का मालिक, सोचो उससे शादी 
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करके मे पुरे कॉलेज की मालकिन बन जाउंगी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी, और वो 
जियेगा भी कितने दिन, फिर तुम और में दोनों मिलकर उसकी दौलत पे ऐश करेंगे, 
अगर तुम उस राधिका को भूल जाओ तो | 

उसने पलंग पर उसके पास सोये सोये मन में कहा - इन्तहा कामिनी | 

उस दिन पहली बार उसने चैन की सांस ली, कई महीनो से उसके साथ जो हो रहा था, 
वो किसी भी दर्जे में अत्याचार से कम नहीं था पर अब उसे बचने के एक रास्ता सूझ 
गया था | 
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६8330 से गिनती के गेस्ट बुलाये गये शादी में और 65 साल का दयाल और 32 की 

शेखा पति पल्ली बन गये, दयाल के दोस्त उसकी किस्मत पे जल कर कोयला हो रहे थे, 

पर विराट उस दयाल सर के बारे में अपनी राय कायम नहीं कर पा रहा था कि वो जान 

बुझकर इस आग के कुए में कूद रहा था या वो उस औरत की हकीकत से अनजान था, 

और उसी की तरह उसके जाल में फंस गया था, बहरहाल शिखा के सिखाये डांस स्टेप 

उसके काम आये और राधिका और उसने शादी में जम कर डांस किया | 

ये मोहब्बत है, राधिका ने कहा, दयाल के लिए और इस शिखा के लिए समझोता, बेठे 

बिठाये करोड़ो की दौलत की मालिकन बन गयी कामिनी | 

विराट ने उसको आश्चर्य से देखा, तुम जानती हो इस बारे में ? 

कोई बच्चा भी समझ जायेगा की इसने पैसे के लिए इस बुढ़े के शादी की है| - राधिका ने 

अपना मुंह बिचकाते हुए कहा | 

विराट को लगा दुनिया उससे कितनी होशियार है, और वो कितना भोला | 

उस दिन शादी वाली रात शिखा ने विराट को फ़ोन लगा कर कहा - आज मेरी सुहाग 

रात है होटल प्रेसिडेंट में, और मैंने अपने सूट के पास वाला रूम तुम्हारे लिए बुक 

है, जब ये बुढ़ा थक के सो जायेगा तो में तुम्हारे पास आ जाउंगी | 

उसने एक जोर की सास ली और बोला - सुन तू अब चाहे जिसे वो विडियो भेजदे में 

डरता नहीं, अगर मेरे हाथ से राधिका गई तो तेरे हाथ से भी करोड़ो की दौलत चली 

जाएगी, मुझे नहीं लगता तू इतनी आसानी से हाथ आई दोलत जाने देगी | 

दूसरी तरफ से तेज सांसे चलने की आवाजे आई, और वो बोली - प्लीज विराट मेरे साथ 

ऐसा मत करो | 

और वो समझ गया, तीर निशाने पर लगा है - उसने चिल्लाते हुए कह - सुन अगर तून 

आज के बाद मुझे या राधिका को फ़ोन किया और कोई शैतानी करने की कोशिश कि 

तुझे दयाल के घर की महारानी से भिखारन बनाने में मैं एक मिनिट भी देर नहीं करूँगा, 
विडिओ मेरे पास भी है जिससे तू मुझे ब्लैकमेल करती थी | 

FN तरफ से फिर गुस्से से गर्म सांसे चलने की आवाज आई, और उसने फ़ोन पटक 

| 


उसने धीरे से अपना मोबाइल काटा और कहा - एन्जॉय योर गोल्डन नाईट मिसेस 
दयाल | 


t.me/HindiNovelsAndComics 


लगभग छह महीने ऐसे ही निकल गये न उसने फ़ोन लगाया न विराट ने कभी उसके 
सामने जाने की गलती की, उसका कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो गया था, और 
राधिका का आखिरी साल था, वो बेरिस्टर बनने के कगार पे थी, आखरी मंथ था फिर 
एग्जाम और फिर वो यहाँ से चली जाएगी, उन्होंने तय किया अब विराट को और पढाई 
की जरूरत नहीं है, राधिका के वकील बनने के बाद वो वापिस गाँव चले जायेंगे जहा 
दोनों अपने अपने पेरेंट्स को अपनी मर्जी बताएँगे और फिर शादी, राधिका गाँव के 
गरीबो के केसेस में लड़ेगी, उनके कई सारे बच्चे होंगे और जमींदार खानदान खूब 
फलेगा फूलेगा, वसोर अब सब कुछ सही लग रहा था की उसे उस दिन फिर मुसीबत 
के बादल मंडराते हुए दिखाई दिए | 

उस दिन उसके ग्रह नक्षत्र पूरी तरह खराब थे, सुबह से ही उसे कुछ अनहोनी की आशंका 
हो रही थी, उसने सोचा राधिका के पास चलाना चाहिए, उसकी कंपनी में उसे हमेशा 
राहत महसूस होती थी, वो ही थी जो उसे सुकून देती थी और उसे खोने के ख्याल से ही 
उसका मन बैठ जाता था, मानो किसी बच्चे से उसका सबसे पसंदीदा खिलौना छीन 
लिया गया हो | 

वो कॉलेज के कैंटीन में राधिका को खोज रहा था, और वो उसे कारीडोर में मिली दोनों 
का आमना सामना हुआ और उसने कहा - हाय राधिका में तुम्हे ही ढूँढ रहा था | 

पर ये क्या - वो उसकी तरफ देखे बिना सीधी ही निकल गई, उसके वजूद को इंकार 
करती हुए, उसका माथा ठनका, पहले तो कभी वो उससे नाराज नहीं हुई थी, कभी हुई 
भी थी तो उसने उससे बात करनी बंद नहीं की थी | 

वो फुर्ती भारी मन लिए उसके पीछे चल पड़ा और आवाज लगाई - राधिका क्या बात 
है, नाराज क्यों हो ? 

वो मुड़ी उसकी आखो में पानी था, वो रो रही थी, - तुम जाओ अपनी उसी मार्लाकिन के 
पास जिसके साथ रात रात भर गुलछरे उड़ा रहे हो | 

तुम्हे कोई गलतफहमी हुई है राधिका, में किसी के साथ गुलछरे नहीं उड़ा रहा | 

कानो सुनी बात झूठी हो सकती है विराट, पर आँखों देखा नहीं और उसने अपना 
मोबाइल ओन करके विराट के हाथो में दे दिया | 

उसमे शिखा और उसकी विडियो चल रही थी, उसका दिल बैठ गया, तो कामिनी ने 
अपना रंग दिखा ही दिया, इसे तो में वो सबक सिखाऊंगा | 

तुम समझ नहीं रही हो राधिका ऐसा कुछ नहीं है वो तो उस शिखा ने मुझे ... 

वो लगभग गुराई - बस एनफ इस एनफ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी की शहर आकर 
तुम इतने बदल जाओगे, तुम्हारा भोलापन जिसपे में मरती थी अब एक धोखे के रूप में 
सामने आ चूका है, बेहतर यही होगा की आज के बाद तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ, अगर 
आये तो में पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी | 

वो ठगा सा उसे जाते हुए देख रहा था, वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, उसने फ़ौरन 
शिखा का नम्बर डायल किया पर फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था | 
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वो फ्लैट पे पहचा और काफी देर तक छत को घूरता रहा, फिर उसकी आखो से आंसू के 
दो गोले टपक पड़े, वही हुआ जिसका मुझे डर था, बड़ी Eg से राधिका को पटाया 
था और वो गई हाथ से, वो उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली - और उसका मन निराश से 
भर गया | 

फिर उसे गुस्सा आया, इतने दिनों से वो उसकी इतनी ज्यादतिया सह रहा था, किसी 
पपेट की तरह उसके हाथो नाच रहा था, अब जब उसने शादी कर ली है, और उन दोनों 
ने अपने अपने रास्ते चुन लिए है तो उसने राधिका को वो विडियो क्यों सेंट किया | 
हरामी पने की हद कर दी इसने - एक बार मेरे हाथ आ जाये फिर इसका हाल बिगाड़ 
के रख दूंगा चाहे कुछ भी हो जाये | 

वो बार बार उसका फ़ोन लगा कर अपने गुस्से पे कण्ट्रोल करने की कौशिश कर रहा था, 
पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था | 

गुस्से से आग बबूला होता हुआ वो दयाल के घर पहुचा, पर वह उसे कोई नहीं मिला 
गार्ड ने कहा साहब तो कॉलेज से नहीं आये और मेडम शायद बाहर गई है | 

कब उसके नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला, उसकी नींद तब खुली, जब उसका फ़ोन 
तेज आवाज में बज रहा था, उसने उठा कर देखा और उसकी आँखे, और सिने में गुस्से की 
सुनामी उठ गई वो शिखा का फ़ोन था - उसने फ़ोन उठाया और चिल्लाया - धोखेबाज 
कमीनी मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, तुने अभी मुझे जाना नहीं है, अब देख कल में तेरी 
शादी कैसे टूटवाता हूँ, फिर गये 00 र इ तेरे हाथ से | 

दूसरी तरफ से उसकी घबराई हुई कांपती आवाज आई - मैं बहुत मुसीबत में हूँ, विराट, 
प्लीज तुम मुझे अभी मेरे फ्लैट पे आ के मिलो, प्लीज विराट में राधिका को सब सच - 
सच बता दूंगी की मैंने तुमको बहका के वो विडियो बनाया है, फिर वो मान जाएगी, 
बस एक बार तुम मुझे यहाँ आ कर इस मुसीबत से बचाओ | 

उसने कहा - टीक है, मैं आ रहा हूँ, पर अगर ये भी तुम्हारी कोई चाल हुई तो सोच 
लेना, इस बार तुम बचोगी नहीं, तुम्हारा वो अंजाम करूंगा की आगे से किसी के साथ 
इस तरह का खेल करने के पहले दस बार तुम्हारी रूह कापेगी | 

उसने कहा, जल्दी आओ में तुम्हारा इन्तजार कर रही हूँ, पिछले कुछ महीनो में वैसे भी 
वो उसके आर्डर बजाने का आदि हो चूका था, उठा, और ठण्ड की उस सर्द रात में तिन 
चौराहे और कई गलिया पार करता हुआ, सुनी पड़ी सडको से होता हुआ, उसके फ्लैट पे 
पहुचा - आज आर या पर चाहे कुछ भी हो जाये मुझे इसका फैसला करना ही है बहुत 
परेशानी और जिल्लत झेल चूका था वो इस शिखा के कारण | 

वो उसके फ्लैट पर पहुचा और उसने दरवाजा खोला, उस दिन वो अपने पुरे कपड़ो में 
थी, उसके चेहरे की रंगत उडी हुई थी, वो बदहवास हो रही थी, उसका मुंह देखते ही 
विराट को खतरे का आभास हुआ, कही कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा, और वो अन्दर 
आया, कैसी भी थी पर वो थी एक औरत थी और फिर वो इतने दिन उसके साथ भी रहा 
था, उसने ही उसका गेटअप बदल कर शहरी रंग में ढाला था, उसने उसके दोनों कंधो 
को पकड़ कर पूछा - क्या हुआ शिखा ? 
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वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उठा कर पीछे के 
कमरे की और इशारा किया और बोली - वहां कोई है | 

फ्लैट का दरवाजा खुला था, वो अन्दर की और बढ़ा, उसने दरवाजे को धक्का दिया और 
वो खुल गया, कमरे में धुप्प अँधेरा था, वो अन्दर गया, और लाइट कि और बढा, इस 
कमरे में उसने कई राते शिखा के साथ गुजारी थी उसे स्विच ढूंढने में कोई परेशानी नहीं 
हुई, उसने स्विच चालू किया और पूरा कमरा रौशनी से जगमगा गया, जो पहला मंजर 
उसने देखा उसका दिल धक्‌ से रह गया, या फिर उसके दिल ने कुछ समय के लिए 
धड़कना बंद कर दिया | 

सामने निचे फर्श पर दयाल की लाश पड़ी थी, उसके आसपास खून फैला था, और आँखे 
खुलली, उसके सिने में एक चाकू घुसा हुआ था | 

उसने घबराकर शिखा की तरफ देखा, जो उसके पीछे खड़ी थी, वो आगे बढ़ी और उसने 
दयाल के सिने से चाकू निकला, और विराट के तरफ बढाया, उसे कुछ समझ नहीं आ 
रहा था की क्या करे, घबराहट में उसने चाकू अपने हाथ में ले लिया | 

फिर उसे एक चीख सुनाई दी, और उसे अहसास हुआ की वो चीख किसकी थी, वो 
शिखा थी जो जोर जोर से चीख रही थी | 

चीख इतनी जोरदार थी की फ़ौरन आस पास के फ्लैट के दरवाजे खुले और कुछ जोड़े जो 
आस पास के निवासी थे, फ्लैट के अन्दर आ गये | 

उन्होंने देखा, फर्श पर एक लाश पड़ी है, और विराट के हाथ में चाकू है, कोई अँधा भी 
इस निष्कर्ष पे पहुच सकता था की वह कुछ देर पहले क्या हुआ था, पडोसी डर के मारे 
रूम से बहार चले गये | 

पूरी बिल्ंग में हंगामा मच गया, विराट वहां ठगा सा खड़ा समझने की कोशिश कर 
रहा था की आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है| 

फिर उसने देखा शिखा ने अपने हाथ में पहने ठण्ड के दस्ताने उतार कर अलमारी के 
पीछे डाल दिए और उसकी और देखकर आँख मार दी | 

तब उसे समझ में आया की इस शिकारिन कमिनी ने अपने जाल में उसे फांस लिया है, 
और उसका बचना अब मुमकिन नहीं है| 

उसने सोचा, राधिका उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, फिर उसे अमन की याद आई, फिर 
अपने माँ पिताजी की जो उसके ग्रेजुएट होने का सपना देख रहे थे | 

कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई, और दो पुलिस वालो ने विराट की दोनों हथेलिया 
पकड़ के उनमे हथकड़ी डाल दी | 

थाने से आये सारे अधिकारी उसको बार बार देख रहे थे, टीवी चैनल वाले भी आ चुके 
थे, और एक पत्रकार कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी - आज शहर में 
हुए एक अंधे क़त्ल का कातिल रंगे हाथो पकड़ा गया, पुलिस के जवान उसके साथ फोटो 
खीचा रहे थे, एक ऑफिसर कैमरे के सामने बोल रहा था, पुलिस ने समय पे आ के 
हत्यारे को दबोच लिया | 
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कुछ देर के बाद उसे एक पुलिस बेंन में बैठाया गया और वो अपनी बुरे ग्रहों का फल 
भोगने उस यात्रा पे निकल पड़ा जहाँ से अब उसका जल्दी लौटना मुश्किल था | 
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प कालेज में तरह तरह की बाते हो रही थी, और लड़के - लडकिया असमंज में थे कि 

क्या करे, आखिर वो विराट को अच्छे से जानते थे, राधिका ने कॉलेज आना छोड़ 

दिया था, और वो न मालूम किस गुमनामी में खो गई थी | 

जेल में उसका दिन बड़ी मुश्किल से बिता, अगला दिन मुलाकात का था, और उससे 

मिलने पूरा अखाडा गैंग आइ, दादा ये क्या हो गया - एक लड़के ने उससे पुछा | 

उसने कहा मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा और फिर उसने जल्दी जल्दी उनको पूरी 

कहानी सुनाई | 

उन्होंने कहा, तुम्ह ररे लिए शहर का सबसे अच्छा वकील करेंगे दादा, तुम चिंता मत करो 

हम बहुत ल तुमको बहार निकाल लेंगे | 

अमन को कोर्ट के बारे में काफी कुछ मालूम था, उसने कोर्ट के बाबु से पहली सुनवाई की 

तारीख पूछी - 25 फरवरी - कोर्ट के बाबु ने कहा | 

ह के दोस्तों में से एक महेश ने कहा, मेरे मामा यहाँ थाने पे संत्री है चले उनसे 
लते ह | 

स काँलेज वाले दयाल की बात कर रहे हो जिसे उसके ही कॉलेज के छात्र ने उसकी 

के फ्लैट में जान से मार दिया - महेश के संतरी मामा ने पुछा 

महेश और अमन ने एक स्वर में कहा - चाहे कुछ भी हो हमारा दोस्त विराट किसी का 

खुनी नहीं हो सकता हमको पूरा विश्वास है | 

कुछ नहीं हो सकता वो दयाल की बीवी दयाल के मरने के बाद अरबपति हो गई है, और 
A सिस्टम खरीद लिया है, वो पैसा पानी की तरह बहा रही है अपने पति के 

को सजा दिलवाने के लिए, चाहे विराट ने क्रत्ल किया हो या नहीं, अब उसको 

कोई नहीं बचा सकता | 

क्या आप हमको कोई अच्छा वकील बता सकते हो - अमन ने महेश के संत्री मामा से 

पूछा | 

बहुत है, पर कोई तुम्हारे घर का हो तो अच्छा है, समझने की कोशिश करो, वो दयाल 

की किसी को भी खरीदने की ताकत रखती है, अच्छा यही होगा की तुम भी इस 

पचड़े में मत पड़ो, बेवजह मारे जाओगे | 

दोनों बिना कुछ बोले वहा से निकल गये | 

राह बहुत कठिन थी, उन्होंने सोचा | 

25 फरबरी को उसकी तारीख थी, जेल के प्रहरी ने उसे उसके कपड़े पहनने को दिए, उस 

दिन उसे साबुन भी दिया गया, और तेल कंघा भी, वो नहा धो के तेयार हो गया | 

उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस दिन के बाद न तो अमन मिलने आया था, न 

कोई और, और राधिका का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो पहले से ही उसके और 

शिखा के संबंधो को लेकर नाराज है, उसने कही पढ़ा था की जिसका कोई वकील नहीं 

होता उसके लिए वकील का इंतजाम सरकार करती है | 
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वो वेन में बैठा और कोर्ट पह चा, उसके हाथो में हथकडिया बंधी थी, कहा तो वो ग्रेजुएट 
बनने आया था और कहा वो हत्यारा बन बैठा था, पर उसने जीवन में किसी का बुरा 
नहीं किया था, उसने सोचा, हनुमान जी उसके साथ है, और होगा वही जो वो चाहेंगे | 
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सरकारी वकील एक अधेड़ उम्र का शहर का तिगडमी वकील था, इस पेशे का अनुभवी 

होने के कारण जैसे ही उसके सामने केस आया, उसे पैसे की सुगंध आ गई, उसने अपने 

अस्सिटेंट के सामने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये तो अरबपति का केस है, और मरे 

अरबपति की पत्नी अब अरबपति हो गई है, इसमें तो लम्बा माल बनेगा | 

उसने पुरे केस की स्टडी की और फिर उसके पास उसका कॉल आया - जी मेडम आप 

ह ल चिंता मत कीजिये आपके पति के हत्यारे को सजा जरुर मिल के रहेगी, में 
फैसला सुनाता हूँ, उसे आजीवन कारावास होगी, मुझे ऐसे ही प्यारेलाल 

मंधानिया नहीं बुलाते, नाम चलता है मेरा इस पेशे में, आज तक मैं एक भी केस नहीं 

हारा, बड़े बड़े अपराधियों को बाइज्जत बरी करवाया है मैंने, जी जी बात करते हुए 

उसको गुलाबी गुलाबी नोट दिख रहे थे | 

प्यारेलाल ने पूरा केस समझा, उसके सामने थाना इंचार्ज तन्यल बैठा था, उसने कहा - 

अपराधी रंगे हाथो पकडाया है, इसके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर 

उसने अपनी टेबल पे रखी कोफ़ी का कप उठाया और एक सिप मारते हुए आगे की और 

झुका और बोला - आप बस मुझे इतना बता दो कि इस विराट का वकील कौन है, उसके 

हिसाब से ही में तैयारी करूंगा, जैसे ही उसका वकील थाने पे उसकी केस स्टडी करने 

आये और वकील नामा पेश करे मुझे इत्तिला कर देना, बाकि में देख लूँगा | 

विराट को कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट में उसने चारो और नजर दौड़ाई पर उसे 

एक भी चेहरा ऐसा नहीं दिखा जिसे वो अपना बोल सके, कहा रह गए सब, उसके 

कॉलेज के दोस्त, अखाड़े के चेले, उसके उस्ताद कोई भी नहीं, और उसका दिल डूबने 

लगा, सब मुझे छोड़ के चले गये, राधिका भी | 

कोर्ट रूम थोडा बहुत हिंदी फिल्मो में दिखाई गई कोर्ट से ही मिल रहा था, पर वह 

ज्यादा कुर्सियां नहीं थी, जज एक जवान सा लड़का था, जो अपने दोनों हाथ टेबल पे 

रख कर सावधान की मुद्रा में बैठा था, उसने विराट को देखा और दोनों की नजरे मिली, 

फिर दोनों ने नजरे हटा ली | 

सरकारी वकील ने अपने कागज़ पेश किये और धीरे से जज से कुछ कहा उसे आखरी 

लाइन सुनाई पड़ी - अभी पुलिस की ताफ्दिश पूरी नहीं हुई है हमे और रिमांड चाहिए, 

जिसपर उसने अपनी सहमती दे दी, कागज पे कुछ लिखा और विराट की और देखकर 

बोला - तुम्हारे वकील साहब कहा है ? 

उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पिछले 20 दिन हुए उसे थाने में बंद हए अभी 

तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया था | 

उसने असहमति से अपना सर हिला दिया | 

फिर जज साहब ने पूछा - तुम अपना वकील खुद करोगे या सरकार को तुम्हारे लिए 

वकील नियुक्त करना पड़ेगा | 

उसने धीरे से कहा - में कुछ इंतजाम कर लूँगा | 

फिर उसने अपने पेन से कागज पे कुछ लिखा और कहा -5 मार्च तक पुलिस अपनी 
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जांच पूरी कर अदालत के सामने रखे, फिर आगे सुनवाई की जाएगी | 
उसे दो पुलिस वाले हत्कड़ी पहनाये कोर्ट से बहार ले आये, और पुलिस वेन में डाल दिया 


| 
आ में उसकी आँखे अपनों को खोज रही थी पर वहाँ कोई नहीं था अपना कहने के 
ए | 
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थाने से उसे जेल में एक बड़ी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, जो पहले से ही ठसाठस 

भरी थी, वो एक तरफ जा कर बैठ गया, अभी वो बैठा ही था की उसे पीछे से एक जोर 

की लात लगी और बैठे बैठे ही उसका मुंह जमीं को छु गया | 

उसने पलट के देखा, वो एक लम्बा सा दुबला पतला जैकी चैन जैसा दिखने वाला लम्बे 

बाल वाला लड़का था, वो अपने हाथ करते की मुद्रा में हिलाते हुए गुर्राया - तेरी 

हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की | 

वो लड़ाई के मूड में नहीं था उसको कमर में दर्द की लहर उठ रही थी, फिर भी वो बोला 

- मैं कही और बैठ जाता हूँ | 

अपनी जीत पे दुबला पतला कराते मास्टर खुश हो गया, उसने अपने दांत भिचते हुए 

कहा - तेरी हिम्मत कैसे दए कही भी बैठने की, ये मेरी सेल है, तेरे बाप का घर नहीं 

यहाँ सब काम मेरी मर्जी और इजाजत से होता है, और तू आते ही यहाँ बैठ गया 

विराट खड़ा हुआ, और उसकी और बढ़ा - अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ 

उसने पूरी तरह से नए आये कैदी को नहीं देखा था, ये तो पूरा का पूरा बाँडी बिल्डर है 

और वो पीछे की तरफ झुका | 

उसके पास हः चते ही विराट ने उसको उठाया और जमीं पे जोर से पटक दिया और 
बोला - पिछले 2 दिन से मेरा माथा गरम है, समझ में नहीं आ रहा गर्मी किसपे 

उतारू, चल अब तू मिल ही गया है तो तेरी ही धुलाई कर देते है| 

ह क्रिमिनल गजब की फुर्ती से उठा और अपना जुडो का वार अमर पे चलाया पर 

पीछे झुक कर बच गया, पर उसमे गजब की फुर्ती थी, उसका दूसरा हाथ भी साथ 

साथ चला और निशाना सीधे उसके गाल पे लगा | 

अब वो गुस्से से पागल हो गया - उसने अपने भारी हाथो से पतले क्रिमिनल को इतने 

घुसे मारे की वो जामिन पे लौट कर चिल्लाने लगा - हेल्प हेल्प हेल्प 

और सबको पता चला की नए इन्मेट विराट जमींदार से पंगा नहीं लेना वो जम जम के 

घुसे मारता है | 

उसके बाद उसके जेल में अगले 0 दिन आराम से कट गये | 


जेलर ने उसके साथी कैदियों से विराट के बारे में पुछा - उन्होंने बताया वो एक तरफ 
कौने में चुपचाप ही बैठा रहता है, किसी से कोई बात चित नहीं, कोई मुलाकात नही 
बस पसु हताश और अकेला, आज तक उससे जेल में मिलने एक भी मुलाकाती नहीं 
आया है | 
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सरकारी वकील प्यारेलाल ने इंस्पेक्टर तन्यल जो कुछ दिन पहले ही देहरादून से 
ट्रांसफर होकर यहाँ आया था पुछा - कुछ पता चला, उस लड़के का, क्या नाम है उसका 
विराट की पैरवी कौन कर रहा है | 

अभी तो कोई भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं, उससे मुलाकात के लिए भी जेल कोई 
नहीं आया, उसके कुछ कॉलेज और गाँव दोस्त थे, आधे तो डर के भाग गये कुछ को मैंने 
भगा दिया | 

तो क्या उस लड़के को एक वकील भी नहीं नसीब नहीं होगा अपनी बात रखने के लिए 
ऐसा कैसे मजा आएगा, मजा तो खट्टे में ही आता है, जब कुछ तकरार हो, कुछ सस्पेंस 
कुछ में फेंक्‌ कुछ सामने वाला वकील फेंके फिर जितने का मजा आता है, च 

तुम इस केस की फाइल मेरे पास भेज दो, में देखता हूँ, तुमने क्या क्या धाराये लगाई है 
कुछ ही देर में उसकी टेबल पे दयाल मर्डर केस की फाइल पड़ी थी, उसने अपनी काफी 
का सिप लगाते हुए लापरवाही से फाइल पढ़ी और कुछ देर बाद उसको वापिस टेबल पे 
फेंक दी, फिर उसने केस इन्चार्ज को फ़ोन लगा कर कहा - गो अहेड तन्यल, मैंने देख ली 
है फाइल, हम आसानी से इस लड़के को उम्र कैद की दिलवा देंगे | 
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5 मार्च वो दिन था जिसका वो पिछले 0 दिनों से इन्तजार कर रहा था, क्योकि इस 

दिन उसे बहार का सूरज देखना नसीब होने वाला था, वो सुबह जल्दी उठा, और 

El चालीसा का पाठ किया, उसकी जिन्दगी यु बेकार जेल में जाया नहीं होने वाली 
, उसने मन ही मन सोचा, जमाना कितना हरामी हो चूका है, शिखा जैसी भी औरते 

होती है उसने सोचा भी नहीं था, और एक राधिका है, न जाने किस मिटटी की बनी है, 

उसका कुछ ख्याल ही नहीं, बस अपने ही गुरुर में मगन, कहा गलत जगह दिल लगा 

बैठा बेटा विराट, उसने ठंडा पानी अपने बदन पे डालते हुए सोचा | 

वो तैयार हुआ और 0 बजे उसे पुलिस वेन में बैठाया गया, कोर्ट रूम के बहार उसकी 

आँखे फिर अपनों की तलाश कर रही थी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी, आखिर अमन 

से तो ये उम्मीद नहीं थी, क्या पता इस शिखा नाम की चुड़ैल ने क्या जादू किया है, 

उसके सब वफादार दोस्त गायब हो गये थे | 

ol हथकड़ी हाथ में बांधे कोर्ट रूम में पहचा जंहा एक केस की पहले से सुनवाई चल रही 

ग | 

कुछ देर बाद उसका नंबर आया और उसे कटघरे तक लाया गया, कोर्ट बाबु ने उसकी 

फाइल जज साहब के सामने रखी, और उन्होंने एक जोर की जम्हाई ली | 

यार बीवी मइके गई है, कुछ खाने को नहीं मिला घर का - कोर्ट बाबु से जज साहब ने 

उकताई आवाज में कहा | 

सर समोसे ला दे बहार होटल से - कोर्ट बाबु ने चापलूसी वाले अंदाज में कहा 

रहने Sa तेरे वो काले तेल के समोसे खा के डॉक्टर की टेबल पे नहीं लेटना, दिल 

खुलवाने | 

फिर उसने विराट की तरफ देखा और फाइल पे नजर डाली | 

इतने में रूम में इंस्पेक्टर तन्यल ने एंट्री की वो झुका और बहार कोर्ट का चपरासी जोर 

जोर से आवाजे लगा रहा था - प्यारे लाल वकील साहब हाजिर हो | 

कुछ समय ऐसे ही बित गया, जज साहब ने कहा यार ये प्यारेलालजी आज कल बहुत 

ज्यादा ही इन्तजार करवाने लग गये है, माना अपने आपको बिजी बताना जरूरी है, पर 

ऐसा भी क्या | 

सबका इंतजार खतम ह जब प्यारेलाल जी ने धीरे धीरे चलते हुए कोर्ट रूम में एंट्री 

की और झुक कर अदब से जज साहब का अभिवादन किया | 

जज साहब ने हलकी सी गर्दन हिला कर अभिवादन का जवाब दिया और बोले - 

बताइए भाई इस केस में आज क्या करना है? 

सर हमारी विवेचना पूरी हो चुकी है, और हमने केस डायरी बना दी है, और इंस्पेक्टर ने 

एक मोटी फाइल जज साहब के सामने रख दी | 

मुझे इस फाइल को पढने के लिए कुछ समय चाहिए जज साहब - प्यारेलालजी ने कहा | 

जज को कछ अजीब लग रहा था, ऐसा बहुत कम होता है कि सरकारी वकील कोई 

डिमांड रखे और आरोपी का वकील ऑब्जेक्शन नहीं ले, पर इस बार ऐसा ही हो रहा 
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था | 

जज साहब फ़ौरन विराट की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा - क्या तुम्हारी तरफ से कोई 

वकील नियुक्त नहीं हुआ अब तक ? 

विराट फिर उलझन में था, वो इतना समझता था की वकील के बिना उसका केस जित 

पाना और इस जेल से आजाद हो पाना नामुमकिन है | 

उसने कहा - मैं कैसे वकील कर सकता हु, में तो जेल में बंद हु | 

और तुम्हारा अपना भी कोई नहीं है? 

उसने मायूसी भरे मुंह से इंकार में सर हिलाया | 

ठीक है तो फिर कोर्ट को ही तुम्हरे लिए एक वकील करना पड़ेगा | - जज साहब ने 

अपना पेन उठाते हुए कहा | 

रुकिए योर ओनर ! एक सुरीली पर आत्मविश्वास से भरी आवाज से पूरा कोर्ट रूम गूंज 

ह और सबकी निगाहे आवाज की दिशा में मुड गई - मैं हूँ इस केस में विराट की 

वकील | 

विराट ने देखा - उसके चेहरे पे नजर का चश्मा लग गया था, और उसने काला कोट 

पहन रखा था, बाकि वो वैसी की वैसी ही थी, काला कोट, सफ़ेद पेंट, सफ़ेद शर्ट उसपर 

बहुत जम रहा था, वो राधिका थी , उसकी राधिका, एक खुशी की लहर उसके तन बदन 

में दौड गई और हमेशा की तरह उसके दिल में एक सुरीला संगीत बजने लगा, दोनों की 

निगाहे मिली और उनके चेहरे पे एक दुसरे के लिए प्यार भरी परिचित मुस्कान छा गई, 

उसके हाथ में एक फाइल थी जो लेकर वो विराट की तरफ बढ़ी, और उसने उससे कुछ 

पेपर पे सिग्नेचर करने को कह, जो उसने तुरंत कर दिए, विराट ने देखा कागज पे लिखा 

था, वकील नामा | 

वो कागज उसने कोर्ट बाबु को दिए - और अपनी नई मिली सनद की कापी भी | 

ह बाम ने उसके कागज चेक किये और सहमती से सर हिला कर फाइल अपनी टेबल 
रख ली | 

फिर वो मुड़ी और उसने जज साहब को झुक का अभिवादन किया और कहा - में 

राधिका प्रधान इस केस की वकील हूँ और केस की फाइल देखना चाहती हूँ उसके लिए 

मुझे केवल एक दिन का समय चाहिए | 

जज ने कहा - ठीक है अगली तारीख ॥0 मार्च की दी जाती है | 

प्यारेलाल के चेहरे पे झुंझलाहट के भाव थे, लड़की चालक थी, केस डायरी फाइनल होने 

के बाद Gn आई थी, अब वो केस डायरी में कोई हेर फेर नहीं कर सकता था, और 

केस में थोड़ी सी खामी निकाल के आरोपी को बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे 

अपनी लापरवाही पर अफ़सोस हो रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था | 

और उसने देखा एक एक कर के धीरे धीरे कोर्ट रूम भरता जा रहा था, पहले उनके 

कॉलेज के लड़के, फिर अखाड़े के पहलवान और फिर विराट के पिता अन्दर आये और 

एक के पीछे एक खड़े हो गये, उनके आते ही उसके अन्दर एक नई जान आ गई, और वो 
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भी तन कर खड़ा हो गया | 

अगले दिन सुबह राधिका विराट से मिलने जेल पहुची, फिर वही सभी उससे अदब से 

पेश आ रहे थे, एक दुबला पतला इन्मेट उसके लिए पानी ले कर आया और बोला - 

भाभी आप इतने दिन से कहा थी, देखो हमारे दादा का क्या हाल हो गया आपको याद 

करते करते | 

उसने गुस्से से विराट की और देखा और फिर गुस्सा शि में बदल गया - तुमने यहाँ 

भी अपनी पहलवानी का चक्कर चला दिया, में तुमसे मिलने इसलिए नहीं आई थी की में 

प्यारेलाल को धोखे में रखना चाहती थी, ताकि वो तुमपर लापरवाही से धराये लगवाए 

और फिर कोर्ट में, मैं उसकी धञ्जिया उड़ा दू, तुमने क्या सोचा था में तुमको यहाँ अकेले 

छोड़ दूंगी, उस चुडैल शिखा को मैं बताउंगी की एक सच्ची नारी की शक्ति क्या होती है | 

वो मुस्कुरा दिया - सच्ची नारी ये तुम्हारा पहला केस है मुझे मरवा मत देना, में यहाँ 

हमेशा के लिए नहीं रहने वाला हूँ | 

तुम चिंता मत करो में तुमको जल्दी ही यहाँ से निकाल लुंगी - और उसने उसके हाथ पे 

हाथ रख दिया - हो सका तो अगली तारीख पे तुम्हारी जमानत हो जाएगी | 

मुझे म्हार फ्लैट की चाभी चाहिए, मैंने पढाई पूरी होने के बाद कॉलेज का हॉस्टल 
र है, अब मुझे शहर में एक ठिकाना चाहिए और अपने मंगेतर के घर से अच्छा 

कुछ नहीं है | 

वो पुलिस के पास है, अगर वो दे तो तुम उनसे ले सकती हो | 

ताफ्दिश पूरी हो चुकी है केस डायरी भी बन चुकी है, अब उनको फ्लैट से कोई काम 

नहीं, में ले लुंगी | 

वो बहार आई और ओटो में बैठी और ड्राईवर को बोली - सफ्रिगंग थाना चलो | 

थाने से उसने केस डायरी ली और चाभी भी, विराट के फ्लैट में आ गई | 

उसकी खुशबु उसके कपड़ो और वहां मौजूद हर चीज में थी, उसने काफी बनाई और केस 

डायरी खोल कर बैठ गई, दो दिन उसने दिन रात जाग कर पूरी केस डायरी पढ़ी, और 

उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, फिर उसने अमन को फ़ोन लगाया और कहा, मुझे 

तुम्हारी जरुरत है| जी भाभी में समय पे आ जाऊंगा कल दिन में | 

उसने अमन को कहा - देखो विराट को बहार निकाला जा सकता है, पर पहले हमको 

कुछ सबुत जमा करने होंगे | 

दोनों अमन की बाइक पे उस रास्ते पे निकले जिस रस्ते पे विराट हत्याकांड वाली रात 

को निकला था | 

उसने कुछ नोट किया और एक एक कर के जगह के एड्रेस लिखती गई | 

फिर उसने अमन को एड्रेस दिए और कहा - इन जगहों पर सिसी केमरे लगे है, तुमको 

उनकी फुटेज लानी है, अब कैसे लाते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है | 

ये काम हो जायेगा, आप चिंता मत करे | 
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फिर उसने केस डायरी में से लिखे नोट उठाये और एक एक कर कुछ लोगो को फ़ोन 
लगाया | 

सब तरफ से संतुष्ट होने के बाद वो 9 मार्च की रात को बेफिक्र होकर सो गई, अगर सब 
कुछ ठीक रहा तो विराट कल आजाद होगा | 
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उस Ee मार्च को केस की तीसरी तारीख थी, तिन दिमाग सुबह से ही अलग अलग 
चल रहे थे | 

विराट उठा और उसने अपना पूजा पाठ किया और सुबह 7 बजे ही ठन्डे पानी से नहा 
कर तैयार हो गया, अब उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, न सिर्फ राधिका ने उसे माफ़ कर 
दिया था, बल्कि वो उसके बचाव में भी उतर आई थी और राधिका ने उसको जो हिम्मत 
दी थी वो इस समय सबसे ज्यादा तलबगार था | 

राधिका ने अपने केस की सब फाइलें सही से जमाई, फिर विडियो फुटेज और फिर 
अपनी ड्रेस को कांच में ध्यान से देखा, वकीलों की ये ड्रेस किस्मत वालो को ही नसीब 
होती है, इस तरह सिस्टम के सताये लोगो की मदद के लिए ही उसने ये पेशा चुना था 
उसे क्या पता था की ये निर्णय उसे इस धरती पे मौजूद उसकी सबसे प्यारी चीज, उसके 
प्रेमी विराट को बचाने में काम में आएगा | 

और प्यारेलाल अपने सेक्रेट्री को निर्देश दे रहा था - नई नई लडकी है, अभी क्या जाने 
कोर्ट के तौर तरीके, आज जमानत का आवेदन लगाएगी, और हमको उसका जवाब देना 
है, वो बोलेगी विराट निर्दोष है, उसको किसी ने खून करते नहीं देखा इसलिए उसे 
जमानत दे दी जाये | 

उसके सेक्रेटरी ने बोला - आप बोलेंगे जुर्म बहुत संगीन है योर ओनर, जेल से छुटकर 
आरोपी गवाहों को धमका सकता है, और जमानत की अर्जी खारिज हो जाएगी | 

दोनों ने एक दुसरे को मुस्कुराकर देखा और प्यारेलाल ने अपने सेक्रेट्री से कहा - तूने 
शिखा मेडम से सब अमाउंट तो सेटल कर लिया न जितना मैंने कहा था | 

सेक्रेट्री ने कहा - आज हमे पहली किश्त भी मिलने वाली है | 

और प्यारेलाल को गुलाबी गुलाबी नोट दिखने लगे | 

बुढ़ा इस उम्र में इतने पैसो को क्या करेगा - सेक्रेट्री ने मन ही मन सोचा | 
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कोर्ट रूम खचाखच भरा था, आज विराट के सारे दोस्त, चेले चपाटी सब आये थे, सबके 

मन में एक दुःख का भाव था, वो जल्दी से जल्दी विराट को सलाखों के पीछे से आजाद 

करवाना चाहते थे, उसके लिए शहर का अच्छा से अच्छा वकील करना चाहते थे, पर 

जब राधिका ने कहा कि ये केस वो ही लड़ेगी तो कोई कुछ नहीं बोला | 

जज साहब के सामने केस की फाइल रखी गई और उन्होंने राधिका की और देखते हुए 

कहा - आपने केस डायरी का अध्ययन किया होगा वकील साहेबा, आपको कुछ कहना है 

इस बारे में | 

जी हां योर ओनर में आज इस कोर्ट में ये साबित करना चाहती हु की न सिर्फ मेरा 

Fe विराट जमींदार बेगुनाह है बल्कि उसे जबरन फंसाया गया है, एक पुरे 
टमेटिक तरीके से उसे जाल में फंसा कर कुछ ठ लोगो ने ... वो कुछ सेकंड 


रुकी और फिर बोली या एक र सूबार महिला ने एक को हत्यारा बना कर जेल 
में डालवा दिया, ये अत्याचार है योर ओनर और में आज के आज ही ये साबित करुगी 
की वो बेगुनाह है | 


वो कुछ दूर रुकी और फिर बोली - में अदालत से दरख्वास्त करूँगी की मुझे मेरे मुवक्लिल 
को बेगुनाह साबित करने की इजाजत दी जाये ताकि आज ही एक बेगुनाह को बाइज्जत 
बरी किया जा सके | 

उसे आत्मविश्वास से जज साहब भी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा - ठीक है, आपकी 
प्रोसेडिंग है आप साबित करिए | 

प्यारेलाल को ऐसा लगा जैसे उसके गले में काटा फंस गया हो, उसने मुश्किल से गले से 
के निचे थूक उतारी और अपने हाथो से अपने बालो को संवारने लगा, ये तो सीधे बा 
इज्जत बरी करने की बात बोल रही है, ऐसा क्या मिल गया इस लड़की को ? - 
प्यारेलाल अपने आप को दिलासा देने लगा | 

राधिका आगे बढ़ी नपे तुले शब्दों में बोली - योर ओनर, जिस वक्त खून हुआ उस वक्त 
मेरा मुवक्किल मौके पर मौजूद ही नहीं था | 

प्यारेलाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला - ऑब्जेक्शन सर, उसको फ्लैट में कई 
पड़ोसियों ने देखा है, वारदात के समय और हाथ में खून से सना चाकू लिए, और वकील 
साहिबा, कह रही है की आरोपी विराट उस समय वारदात पे ही नहीं था, किस तरह का 
मजाक है ये, ये कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी है | 

जज साहब ने राधिका की तरफ देखा - और उसने बोलना चालू किया ह लोगो ने 
आरोपी को लाश के पास देखा, क्छ गवाहों का ये भी कहना है की आरोपी के हाथ में 
खून से सना चाकू था, पर किसी ने भी आरोपी को युन करते नहीं देखा, अगर किसी ने 
देखा हो तो वो सामने आये, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरोपी भी अन्य गवाहों की 
तरह क्राइम सिन पे आया हो और sn की पत्नी ने शोर मचा कर लोगो को इकट्ठा कर 
के एक निश्चित प्लानिंग के तहत आरोपी को फंसा दिया हो | 

कोर्ट में सन्नाटा था - उसने अपना पॉइंट सिंपल तरीके से रखा था | 
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विराट का मन खुश हो गया, यही तो वो कहना चाहता था | 

प्यारेलाल जी ने कहा - आरोपी वारदात के वक्त घटना स्थल पे था, और उसके हाथ में 

खून से सना चाकू भी था, और फिर सारे गवाहों ने उसे खून करने के फ़ौरन बाद देखा 
था योर ओनर, पुलिस ने उसे रंगे हाथो पकड़ा है, शक की कोई र ही नहीं, 

अगर आज आरोपी इतना संगीन जुर्म करने के बाद बाइज्जत बरी हो गया तो कोई 

हमारी न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं करेगा | 

राधिका ने उसकी बात काटते हुए बोला - वकील साहेब अगर आपके पास कोई ठोस 

सबूत हो तो बताये, नहीं तो न्याय व्यवस्था की दुहाई देकर सबका टाइम खराब न करे, 

अदालते सबूत पे चलती है | 

है योर ओनर हमारे पास एक ठोस सबूत है, हमको कुछ दिन का समय दीजिये, ताकि 

हम उस गवाह को आपके सामने पेश कर सके जिसने आरोपी को बेरहमी से दयाल 

साहब का क्रत्ल करते अपनी आँखों से देखा है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, उसने 

अपने चांदी जैसे सफ़ेद बालो पे हाथ फिरते हुए कहा | 

यही तो वो चाहती थी, उसे मालूम था वो एक्सक्लूसिव गवाह कौन है | 

वो चुपचाप खडी रही, बोली कुछ नहीं | 

जज साहेब ने कहा - 6 मार्च केस की अगली तारीख, है, कोर्ट बर्खास्त की जाती है | 
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॥6 मार्च को फिर वही प्रोसीजर हुआ, कोर्ट रूम पूरी तरह से भरा हुआ था, अबकी बार 
एक नया दर्शक खड़ा था, जिसे चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाना था | 

म वकील साहब - आप प्रोसीड करिए और अपना चश्मदीद गवाह पेश 
कारए | 

जी योर ओनर - प्यारेलालजी अपना गला खंखारते हुए स्टूल से उठे और जज साहब के 
सामने बिच में पहुचे और उन्होंने बोलना शुरू किया - अब जो गवाह मैं पेश करने जा 
रहा हूँ जज साहब उसकी बाते सुनने के बाद शक की कोई गुंजाईश ही नहीं रहेगी की 
दयाल साहब का बेरहमी से सिने में चाकू घोप कर क़्त्ल करने वाला और कोई नहीं 
बल्कि आरोपी जो यहाँ सामने कटघरे में खड़ा है विराट जमींदार ही है, में अपने गवाह 
मिसेस शिखा को गवाह के बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ ? 

इजाजत है, जज साहब ने कागज पे कुछ लिखते हुए कहा | 

शिखा, सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई, वो एक सताई औरत की RS बनी विटनेस 
बॉक्स में उदास सा चेहरा लिए खड़ी थी, उसके इस रूप में देखकर विराट चकित रह 
गया, उसने एक सफ़ेद साड़ी से अपने पुरे बदन को ढँक रखा था, और आखे ऐसी जैसे कई 
दिनों से सोई नहीं, और बाल ऐसे बिखरे थे, जैसे दयाल मरते समय घर के सारे कंघे 
अपने साथ ले गया हो | 

प्यारेलालजी वर्कील साहब उठे और उन्होंने कहा - में समझ सकता हूँ आप अपने पति 
की हत्या के सदमे में है, पर फिर भी आप से दरख्वास्त करूँगा की उस दिन आपने जो 
भी देखा हो सही सही कोर्ट को बताये, ताकि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके | 
उसने अपनी नजर निचे की जैसे उसे अपने पति के मरने का कुछ ज्यादा ही सदमा लगा 
हो - उसने कहा में अपने पति दयाल साहेब के कॉलेज में कोर्डिनेटर के पद पर थी, तब 
ये लड़का विराट नया नया आया था, इसने आते ही कॉलेज में मारपीट की कुछ स्टूडेंट के 
हाथ पैर तोड़ दिए और कुछ स्टूडेंट की बेवजह पिटाई कर दी, मैंने इसे अपने पास 
बुलाया ये समझाने के लिए की तुम यहाँ पढने आये हो मारा मारी करने नहीं, इसने 
कहा वो मेरी बात मानेगा, और ऑफिस में मुझे ये कह कर छेड़ने लगा की में बहुत 
खूबसूरत हू | 

मैंने कहा में तुम्हारी टीचर हु टीचर से ऐसे बात नहीं करते, पर ये मानने को राजी ही 
नहीं था, और मेरे पीछे लग गया, फिर इसका एटीटूड बदला और अच्छे स्टूडेंट की तरह 
बेहवे करने लगा, में भी इसके साथ थोड़ी खुल गई पर हमारे रिश्ते टीचर स्टूडेंट जैसे ही 
पवित्र थे, जब इसे पता लगा की में और दयाल सर शादी कर रहे है तो इसने मेरे फ्लैट में 
आ कर बहुत हंगामा खड़ा किया, पर मैंने कहा अगर तुमने कोई भी ऐसी वेसी हरकत 
दयाल सर के साथ की तो में फिर कभी तुमसे दुबारा बात नहीं करुँगी, घटना वाले दिन 
भी ये मुझे दिन भर फ़ोन लगा कर परेशान रहा था, आप चाहे तो मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक 
कर सकते है, ये सुबह से बार बार फ़ोन लगा रहा था, .... वो रोने लगी, लेकिन मैने 
इसका फ़ोन नहीं उठाया, में एक शादी शुदा महिला थी, रात को मेरी नींद खुली और 
मैंने इसे कहा की - दयाल को पसंद नहीं हमारा मिलना या बात करना, ये गुस्से में आ 
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गया, रात को ही मेरे फ्लैट पे आया और hy से मैं मेरे सामने अन्दर कमरे में सोये दयाल 
साहब के सिने में चाकू घोप के हत्या कर दी | 

पूरी कोर्ट साँस रोक के शिखा का बयान सुन रही थी, विराट आश्चर्य से अपनी पलके 
झपका रहा था, वो चिल्लाया - में तुमसे बात करने के लिए नहीं तुमको जान से मरने के 
लिए फ़ोन लगा रहा था नीच कमीने पन की भी हद होती है | 

ऑब्जेक्शन योर ओनर - प्यारेलाल जी चिल्लाये | 

विराट तुम चुप रहो, हमे भी बोलने का मौका मिलेगा - राधिका ने विराट को चुप करते 
हुए कहा | 

प्यारेलालजी ने कहा - जैसा की आपने शा योर ओनर, मिसेस शिखा ने अभी कोर्ट 
बताया की हत्या के पीछे क्या मोटिव था और ये हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया | 
फिर उसने कॉलेज के उन लड़को को बुलाया जिनकी विराट ने रेगिंग के दौरान नाक 
और हाथ पैर तोड़े थे और बोला - विराट एक हिंसक गुंडा है जो समाज के लिए खतरा 
है, अतः उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये ताकि आगे से कोई गुस्से में किसी बेगुनाह की 
जानन ले सके | 

राधिका वकील साहेब आपका टर्न - प्यारेलालजी ने अपनी फिल्मी स्पीच पूरी की और 
राधिका की और विजयी मुस्कान से मुडा | 

राधिका खड़ी हुई और उसने कहा में मिसेस शिखा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती 
ह्‌ | 


जज साहब ने सहमती से सर हिलाया और आवाज लगी - मिसेस शिखाजी विटनेस 
बॉक्स में हाजिर हो | 

पहली बार दोनों औरते आमने सामने थी, राधिका ने किसी घायल शेरनी की तरह 
शिखा की तरफ देखा जो सती सावित्री की एक्टिंग कर रही थी, वो उसके सामने जा कर 
खड़ी हुए और बोली - मिसेस शिखा क्या आपको पता है कोर्ट को गुमराह करने, झूठ 
बोलने और कोर्ट के सामने षड्यंत्र करने की क्या सजा है? 

प्यारेलालजी फ़ौरन अपनी चांदी जैसी लटो पे हाथ फिरते हुए उठे और लगभग 
चिल्लाये - ऑब्जेक्शन योर ओनर, मेरे विटनेस को डराने का प्रयास किया जा रहा है | 
जज साहेब ने कहा - बोलने दीजिये जज साहेब वो भी वकील है | 


राधिका ने फिर शिखा से कहा - क्या आप मुझे बता सकती है जब आपने रात में विराट 
को फ़ोन लगाया उस समय कितने बजे थे 

यही कोई सुबह के 6 बजे के आसपास ठीक से याद नहीं | 

में बताती हूँ उस समय रात के पांच बजे थे जब आपने विराट को फ़ोन लगाया था और 
अपने फ्लैट पे बुलाया था और उसने उसके फ़ोन रिकॉर्ड की कॉपी जज साहब के सामने 
रख दी जिसमे लाल पेन से गोल निशाँ बना था | 

शिखा ने कहा - में बोल चुकी हूँ मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैंने उसे आइन्दा फ़ोन नहीं 
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लगाने का कहा था, जिससे वो गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने दीवान साहब 
का क़त्ल मेरी आँखों के सामने कर दिया | 

आप अदालत को पूस सच नहीं बता रही है शिखाजी - राधिका ने फुफकारते हुए कहा 
-आधा सच ये है की आपने सुबह पांच बजे विराट को फ़ोन लगाया, वो सुबह 6 बजे तक 
तिन चौराहे और कई छोटी बड़ी रोड क्रॉस करके आपके फ्लैट तक पहुचा, मेरे पास हर 
रोड जिस पे होकर वो आपके फ्लैट तक पहुचा के सीसीटीवी फुटेज है, चौराहे पर लगे 
ट्राफिक पुलिस के कैमरे की फूटेज भी जिसमे वो रात को जाता हुआ दिख रहा है लेकिन 
पूरा सच ये है की जब तक विराट सुबह 6 बजे आपके पास पच T उसके कई र पहले 
या यु कहे रात की 2 से 2 बजे के दरमियाँ ही दयाल साहब की हत्या हो चुकी थी, क्या 
ये सही नहीं है ? - उसने खा जाने वाली नजरो से शिखा को घूरते हुए कहा, फिर वो 
नागिन की तरह फुफकारी - अगर आपने अब एक भी शब्द गलत बोला तो मान 
लीजिये अदालत को गुमराह करने के जुर्म में आपको कम से कम 7 साल बमुश्क्रत जेल 
हो के रहेगी | 

पुरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, शिखा के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, उसने बेबसी 
के भाव से सरकारी वकील प्यारेलाल की तरफ देखा जो फ़ौरन अपनी सीट से उठा और 
बोला - ऑब्जेक्शन योर ओनर | 

तभी शिखा चिल्लाई - मेरी क्रेश्चनिंग अभी पूरी नहीं हुई है वकील साहब बेहतर होगा 
की आप अपना स्थान शांति से ग्रहण कर ले और अपनी सीट से चिपक के बैठे कही ऐसा 
न हो की आप गिर पड़े | 


जज साहब ने सरकारी वकील प्यारेलाल की और देखा - उनको भी बहुत दिन बाद कोई 
केस इंटरेस्टिंग लगा था | 

राधिका ने फिर शिखा की और रुख किया और टहलते हुए उसके सामने पहुची - तो 
आप सच बताती है या अदालत को में साबित कर के बताऊ की दयाल की मौत विराट 
के आपके फ्लैट पे पहुचने से काफी पहले ही हो चुकी थी ? 

शिखा को सरकारी वकील ने कहा था - कुछ भी हो जाये में जो बोल रहा हु उसी पे 
अटल रहना उसने कहा - मैंने जो बोला वो बिलकुल सही है, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा था 
और मुझे परेशान करता था, मैंने इसे अपने पति का वास्ता दिया तो इसने मेरे फ्लेट में 
घुस कर उनका क्रत्ल कर दिया | 

पर इसके शिखा के फ्लैट में पहचने से बहुत पहले ही मृतक की मौत हो चुकी थी, योर 
ओनर - शिखा ने जज साहब के और देखते हुए कहा - अब जो सबूत में अदालत के 
सामने रखने जा रही हूँ, उसको देखने के बाद आपसे गुजारिश और उम्मीद रखती हूँ कि 
मेरे मुवक्किल को फ़ौरन रिहा कर दिया जायेगा | 

और वो झटके से मुड़ी अपनी टेबल पे पहुची और कुछ कागज टटोलने लगी फिर उसने 
एक फाइल उठाई और जज साहब के सामने फाइल को लहराती हुए बोली - इस फाइल 
में विराट की बेगुनाही के सबूत है जज साहब ये दयाल सर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जज 
साहब इसमें लिखा है, फिर वो फाइल कर पढने लगी - पोस्टमार्टम का समय 
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सुबह 0:30 बजे, मृत्यु का कारण : छाती में छुरे का प्रहार और मौत का अनुमानित 
समय : पोस्टमार्टम के समय से लगभग 9 घंटे पहले ही मृतक की मौत हो चुकी थी, 
उसका खून EN RS सुख चुका था, अब कोई भी हिसाब लगा सकता है 0:30 में से 9 
घंटे कम कर देते है तो आता है ।:30 बजे के आसपास दयाल की हत्या हुई, फिर एक 
साजिश के तहत विराट को बुलाया गया, और बलि का बकरा बनाया गया, या तो मिस 
शिखा सही बोल रही है की हत्या उसके सामने सुबह 6 बजे हुई और ये मेडिकल 
ऑफिसर द्वारा जारी की गई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट झूठी है, की पोस्ट मार्टम के 9 घंटे पहले 
ही मृतक की मौत हो चुकी थी, दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ये आप खुद 
अंदाज लगाये | 

वो कुछ देर रुकी फिर अपनी टेबल तक पहुची सब उसकी और उत्सुकता से देख रहे थे, 
मानो वो फिर कोई बम फोड़ने की तैयारी कर रही है, पर उसने अपने बेग में से पानी 
की बोतल निकली और गट गट कर के पानी पिने लगी, कोर्ट रूम में इतना सन्नाटा था 
की गले से उतरते पानी की आवाज वहां मौजूद हर शख्श को साफ सुनाई पड रही थी | 
वो फिर मुड़ी और बोली - इस केस में पुलिस द्वारा गंभीर लापरवाहिया की गई है, और 
जाच अधिकारी की म भी संदेहास्पद है, में अदालत से दरख्वास्त करुगी की एक 
बेगुनाह को पहले झूठी गवाही और लापरवाहीपूर्ण विवेचना का कारण काफी कुछ 
भोगना पड़ा है, अतः मेरे मुवक्लिल को फ़ौरन राहत दी जाये और उसको बाइज्जत बरी 
किया जाये | 

फिर उसने अपनी बोतल में से पानी पिया और बोली - सरकारी वकील साहब का एक 
मात्र पुख्ता साबुत अब ढह चूका है, मिसेस शिखा ने जो ताश का झूठा महल बनाया था 
वो ढह चूका है, और सच सामने आ चूका है, विराट के खिलाफ i केस झूठ के आधार 
पे बनाया गया था, और जीत सत्य की ही होगी मुझे पूरा विश्वास है| 

सरकारी वकील प्यारेलाल को अपनी सीट के निचे पसीने छुटने लगे उसने गुर्रा कर 
इसूपेक्टर तन्यल की तरफ देखा और मन ही मन बोला - नाकाम इन्पेक्टर, केस फाइल 
में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ही नहीं भेजी, नहीं तो केस की इस गलती को वो पहले ही पकड़ 
लेता, पर अब भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा उसने सोचा - वो अपनी सीट पे 
खड़ा हुआ और बोला - योर ओनर मुझे केस फाइल के साथ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नहीं 
मिली थी, मुझे इसका अध्ययन करना है, मुझे कुछ समय और चाहिए | 

राधिका फिर फुन्फ्कारी - योर ओनर, सरकारी वकील साहब के पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट 
नहीं मिलने से सच Fe में तब्दील नहीं हो जायेगा, मेरे मुवक्किल को फ़ौरन रिहा किया 
जाये, ये ही कानून की डिमांड है, और यही कानून कहता है - चाहे सौ अपराधी छुट 
जाये पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए | 

जज साहेब ने कहा - प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, की पुलिस ने अपनी जांच में गंभीर 
लापरवाहिया की है, में पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देता हूँ ही इस केस की जांच किसी 
अन्य अधिकारी से करवाई जाये और हमे 4 महीने में रिपोर्ट पेश करे, अदालत बचाव 
पक्ष की इस दलील से पूर्ण रूप से सहमती रखती है की विराट जमींदार के पोस्ट मार्टम 
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रिपोर्ट के अनुसार हत्या के समय रात के एक से दो बजे के बिच घटना स्थल पे मौजूद 

होने के कोई सबूत नहीं है, , पुलिस और मिसेस शिखा की भूमिका भी संदेहास्पद लग 

रही है, अतः अदालत आरोपी विराट जमींदार को अगली तारीख तक जमानत देती है 

और उन्हें हिदायत देती है की प्रति दिन अपने निकटतम थाने में जाकर अपनी 

उपस्थिति दर्ज करवाए | 

सबको अपने कानो पे यकीन नहीं आ रहा था, कुछ सेकंड तक पूरी कोर्ट में सन्नाटा छाया 

रहा मानो वह उपस्थित लोग स्थिति को समझने की कौशिश कर रहे हो, और फिर प 

कोर्ट रूम में जैसे खुशी के फव्वारे छुटने लगे, उसके काँलेज के दोस्त एक दुसरे 

थम्सअप का इशारा कर रहे थे, तो कुछ एक दुसरे के गले मिल रहे थे, कुछ विराट के 

पास पहुच कर उसको बधाई दे रहे थे | 

त वकील साहब उठे और चुपचाप अपने अस्सिस्टेंट के साथ कोर्ट रूम से बहार 
ग | 

राधिका ने अपने कागज उठाये, विराट की तरफ देखा और उसके पास जा कर बोली - 

में आ रही हु तुमको जेल से लेने, तब तक मुझे जमानत के कागज पुरे कर लेने दो | 

वो बहार निकली और सीधी बहार निकल रही शिखा से टकरा गई, दोनों ने एक दुसरे 

को घुर कर देखा, शिखा का चेहरा अब वाकई में बेवा जैसा लग रहा था -राधिका ने 

कहा - अब लग रही हो तुम असली बेवा, अब तुम तैयार रहना बहुत जल्दी तू विराट 

की जगह खड़ी होगी मुजरिम की तरह हथकडिया में बंधी | 

उसने कहा - में तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे पता नहीं में क्या चीज हूँ और पैर पटकते 

हुए उसके सामने से होती हुए बहार निकल गई | 

शाम को 6 बजे राधिका जमानत के पेपर्स लेकर जेल में घुसी और त आधी घंटे बाद 

जेल के गेट से विराट को ले कर बहार निकली, और बहार खड़े लडको के हुजूम ने दोनों 

का स्वागत हार फूल पहना कर किया | 

विराट ने कहा - और कितने जुलुस निकलवाओगी मेरे | 
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विराट को बहुत गहरा घाव लगा है जो उसे शहरी दुनिया ने दिया हैं, और उसका कारण 
में हूँ, अगर में जिद नहीं करती तो वो खुश था अपनी दुनिया में - राधिका को मन ही 
मन पछतावा हो रहा था, उसने एक बार विराट की तरफ देखा और अफ़सोस में डूब गई 
-इसे इस अवसाद से निकलना मेरा काम है, और में वो करुगी | 

उसने प्यार से विराट के सर पे हाथ फेरा और बोली - अब चिंता मत करो विराट, 
मुसीबत के काले बादल छंट चुके है, अब तुम पूरी तरह आजाद हो | 

विराट एक बच्चे की तरह उसकी गोद में सिमट गया, कमरे में उस समय अँधेरा था सिर्फ 
नाईट लैंप की रौशनी, और वो दोनों अकेले थे - शहर आ कर मुझे पता चला की कोई 
इतना भी गिरा हुआ हो सकता है राधिका | 

उसने कहा - अब भूलने की कोशिश करो उस वाकिये को तुम बताओ अब आगे क्या | 
तुम वकील बन गई हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये शहरी दुनिया ह नहीं 
ट हमको यहाँ से वही चले चलना चाहिए जहा के हम है, हम जहा से बेलोंग करते 


राधिका ने कहा - ड ठीक कह रहे हो, हमारे गाँव में चाहे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, होटल, 

डिस्को, क्लब नहीं है पर वहा की जिन्दगी में सुकून है | 

विराट ने कहा - में भी खेतो की उन पगडंडियों, हरियाली, और शांति को a त मिस 

र ठा हैं, ऐसी जगह जहाँ न धोका है, न फरेब, न भीड़ बस हम दोनों भर कोई 
सरा नहीं | 

र पा से कहा - तीसरा तो तभी आ सकता है जब तो मुझे शादी करके अपने घर 
जाओ | 

उसने कहा - क्या तुम मुझसे शादी करोगी | 

स ने कहा - ये सवाल तुम्हे मेरी माँ से पूछना पड़ेगा की क्या वो तुमसे मेरी शादी 
गी | 

और दोनों हंस पड़े - सही है गाँव की सब रीत तो निभानी ही पड़ेगी | 

और अगले दिन वो गाँव आ गये, गाँव की मिटटी की खुशबु उनकी अपनी थी, वो अब 

कही नहीं जायेंगे, चाहे कुछ भी हो जाये | 

जिन्दगी वापिस अपनी रफ़्तार पे आ रही थी, और वो दोनों अपने अपने घर पर सोशल 

मीडिया से जुड़े हुए थे, घंटो लम्बी लम्बी प्यारी प्यारी बाते चलती और पता ही नहीं 

चला कब 2 महीने गुजर गये | 

एक दिन विराट ने राधिका से फ़ोन पर कहा - बहुत दिन हो गये तुमको देखे | 

परसों ही तो मिले थे - राधिका ने हँसते हुए कहा, माहि के किनारे - माहि वही की नदी 

का नाम था | 

परसों लेकिन कल तो मिले ही नहीं न, एक दिन में 24 घंटे, और 40 मिनिट और 

हजारो सेकंड होते है, में तो तुम्हे देखे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता तुम तो लाखो 


t.me/HindiNovelsAndComics 


सेकंड की बात कर रही हो ? 

उसने हँसते हए कहा - अगर इतना ही चाहते हो तो आ जाओ मेरे घर मेरा हाथ मांगने | 
और तुम्हारा वो पहलवान भाई नरेन्द्र उसने मुझे मारा तो, तुम बचाओगी मुझे ? 

पहले एक बार बचाया, उसकी फीस तो बाकि है, पहले पुरानी फीस क्लियर करो फिर 
नया काम होगा, वकील हूँ कोई समाज सेवक नहीं | 

कितनी फीस चाहिए तुम्हे ? 

सोच लो जो फीस मांगूगी दे पाओगे ? - वो शरारत पूर्ण अंदाज में बोली | 

बिलकुल तुम मांग के तो देखो ? - उसने अपनी अख्डता से कहा | 

मेरी मांग में अपने नाम का सिन्दूर भर दो जल्दी करो अब और दुरी बर्दाश्त नहीं होती 
- उसने कहा आवाज में अधीरता थी | 

बात मजाक से सीरियस हो गई थी - ठीक है कल बैठ के फाइनल करते है, शाम को 6 
बजे मिलते है, रुप्गढ़ के पीछे पुराने हनुमानजी के मंदिर पे | 

| कहा - ठीक है में तुम्हारा इन्तजार करुँगी - और ऐसे ही बाते करते करते रात हो 
ग | 

माहि नदी के किनारे इस सदियों पुराने मंदिर में हर मांगी मुराद मिलती है, ऐसा लोग 
कहते है - राधिका ने मंदिर के पीछे बह रही नदी के किनारे सीढियों पर विराट के साथ 
बैठे बैठे कहा - तुमने क्या माँगा | 

मैंने माँगा की मेरी सारी गाये एक टाइम में 20 लीटर दूध देने लगा जाये | 

धत तेरे की ये भी कोई मांगने की चीज है, बिज़नस अपनी जगह और प्यार अपनी जगह 
तुम तो पुरे बुद्धू हो - राधिका ने मुंह फूलते हुए कहा - जाओ में तुमसे बात नहीं करती 
| 


विराट ने हँसते हुए कहा - अच्छा वकील साहेबा मैंने हनुमानजी से तुम्हारा साथ माँगा 
है, उम्र भर के लिए | 

कब बुढ़ापे में, तुमको टाइम भी तो फिक्स करना था अपनी मन्नत में - उस मूह फुलाते 
हुए कहा, कितना टाइम हो गया हमको शहर से आये, अब तो पूरा गाँव हमारे बारे 
र तरह की बाते कर रहा है, कोई बोल रहा था की में शहर में तुम्हारे साथ फ्लैट में 
रहती थी, कोई बोल रहा है में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मेरा मन कह रहा 
है अब हमे देर नहीं करनी चाहिए विराट तुम जल्दी कुछ करो | 

ठीक है, कल में तो शहर जा रहा हूँ, मेरी माँ और हमारे गाँव के पंडित जी कल तुम्हारी 
माँ के पास आ रहे है, हमारे रिश्ते की बात पक्की करने | 

सच - उसके चेहरे पे खुशी दौड़ गई और वो चिपक कर विराट के और करीब आ गई | 
अगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो ? 

वो नहीं करेगी, मैंने पहले ही सब सेट कर लिया है - उसने उछलते हुए कहा - और 
तुम्हारे घर में ? 
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मेरे माँ बाबा का गला तो तुम्हारी तारीफ करते करते सुख जाता है, पानी पी पी कर 
तुम्हारी तारीफ करते है| 


तो ठीक है पर तुम कल शहर क्यों जा रहे हो ? 

है कुछ काम आ कर बताता हूँ | 

ठीक है अब चलो अँधेरा होने को है | 

उसने अपनी बाइक पे राधिका को गाँव के पास छोड़ा और खुद अपने घर आ गया | 
राधिका अपने घर पहुची और अपने कमरे में जा कर सो गई, सब कुछ सेट था, कल 
उनकी बात पक्की और विराट उसका ऑफिसियल मंगेतर हो जायेगा, i तो वो उससे 
मिलती ही रहेगी, फिर दुनिया जाये भाड में | 

सुबह उसकी नींद खुली और और उसके दिल में अजीब सी खुशी की तरंगे उठी, आज माँ 
जी आने वाली है हमारी शादी की बात करने - वो बहार निकली और उसने देखा पूरा 
घर चौगान में बैठा मीटिंग कर रहा है | 

उसका भाई नरेन्द्र, उसकी पत्नी शिल्पा, माँ और पिताजी एक दुसरे से किसी गंभीर 
मंत्रणा में व्यस्त है | 

वो धीरे से चौगान में आई और बोली - क्या बात है, किस बात पर मंत्रणा चल रही है? 
तू कल उस जमींदार के लड़के से मिलने गई थी माहि के किनारे मंदिर के पास ? 

उसके भाई के बोलने के सख्त लहजे से उसका दिल बैठा जा रहा था -हां गई थी, तो 
हम दोनों एक - दुसरे से शादी करेंगे | 

चार अक्षर क्या पढ़ लिए शहर जा के अपने फैसले खुद करने लगी .... 

तो क्या हो गया मैं अपनी जिन्दगी का फैसला खुद कर सकती हूँ, में बालिग हूँ कानून भी 
मुझे इजाजत देता है अपने फैसले खुद करने का | 

तुम बालिग हो गई हो, पर सयानी नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है - उसने चिल्लाते 
हुए कहा - मैंने बोल दिया जो हो चूका सो हो चूका आज के बाद तू उस जमींदार के 
लड़के से नहीं मिलेगी | 

एक कुश्ती में तुम उसे नहीं हरा सके तो उसकी सजा हमको क्यों दे रहे हो, में उसी से 
शादी करुगी, तुमसे जो हो सके कर लेना, अगर तुमने जोर जबरजस्ती की तो में पुलिस 
की मदद भी ले सकती हूँ | 

तुम समझती नहीं हो, उसके बहुत दुश्मन है, वो आज शहर गया है पर मेरे पास पक्की 
खबर है आज उसकी हत्या हो जाएगी शहर में ! 

मानो एक बाब ब्लास्ट ह हो उसके घर के चौगान में, उसने पलके झपरकी और अपने 
भाई के दोनों हाथो को झिंझोड़ते हुए बोली - क्या बोले तुम, उसकी हत्या, कौन करेगा 
उसकी हत्या ? जल्दी बताओ 

मुझे नहीं मालूम - में रुप्गढ़ के प्रधान का बेटा हूँ इसलिए इस गाँव में जो भी होता है 
मुझे फ़ौरन पता चल जाता है, मुझे मालूम है तुम विराट से मिलती हो पर कल रात को 
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विराट के दोस्त अमन ने शराब पिते हुए दारू के नशे में अपने गाँव के एक दुसरे शराबी 
फक्या को बोला की आज विराट शहर जायेगा पर वापिस नहीं आ पायेगा आज उसकी 
वही हत्या हो जाएगी | 

वो मूर्ति की तरह वही जम गई बिलकुल स्टेचू फिर वो मुड़ी और झपट कर अपने फ़ोन 
को उठाया और विराट का मोबाइल नंबर डायल दिया और दूसरी तरफ से आवाज आई 
- दी पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया ! 

उसने फ़ोन पटका और फ़ौरन बहार आ गई, पीछे पीछे उसका भाई चिल्लाया घर के 
बहार कदम मत निकलना नहीं तो वापिस नहीं आ पाओगी | 

पर वो कहा सुनने वाली थी - अमन धोखेबाज उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, 
उसने किराने की दूकान वाले को कहा - मुझे आपकी बाइक चाहिए | 

उसने चुपचाप अपनी बाइक की चाभी उसके हाथ में दे दी - तुम चलाओगी - उसने 
हँसते हुए कहा | 

पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसके पास मसखरी का टाइम नहीं था, उसे कैसे भी 
करके विराट को आगाह करने था कि वो कितने खतरे में है, या हो सके तो उसकी जान 
भी बचानी थी उसने गाड़ी स्टार्ट की और बाइक विराट के गाँव वाली रोड पे हवा से 
बाते कर रही थी | 

उसने गाड़ी विराट के घर के बहार खड़ी की और सीधे अन्दर घुसी - विराट की माँ उसे 
चौगान में मिली - अम्मा विराट कहा है | 

वो शहर के लिए सुबह ही निकल गया क्या हुआ तू इतनी घबराई क्यों है? 

वो मुड़ी और फुर्ती से बहार निकलते हुए बोली - आकर बताती हु | 

उसने अखाड़े की तरफ रुख किया जहाँ उसे उस्ताद नहाते हुए मिल गये - उसने एक 
सास में कहा, विराट की जान खतरे में है, वो शहर गया है, और मुझे पक्की खबर है कि 
विराट की शहर में हत्या हो जाएगी | 

उस्ताद ने नहाते हुए लौटा जमीं पे रखा उनके शरीर पे साबुन लगा था, फिर फुर्ती से 
पूरी बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेल ली, और मंदिर की तरफ बढ़ चले | 

॥5 सेकंड में अखाड़े में स्थित मंदिर की घंटी की आवाज पुरे गाँव में गूंज रही थी | 

बेसमय घंटिया बजती सुन कर गाँव का अखाड़े आने वाला हर लड़का चौकन्ना हो गया, 
इस समय घंटी का मतलब है उस्ताद हमे बुला रहे है, ये उनका कोड वर्ड था, जब भी 
कभी किसी को अखाड़े के अन्य दोस्तों की जरुरत होती थी, या मुसीबत या मारपीट के 
समय सबको इसी तरह इकट्ठा किया जाता था | 

अमन ने घंटी की आवाज सुनी जब वो सो रहा था, वो उठा और अखाड़े की तरफ दौड़ 
पड़ा, फिर रुका और उसको याद आया कल रुप्गढ़ के फाक्य के साथ दारू पिते हुए वो 
कुछ ज्यादा ही बोल गया था, वो मुडा और उसने गाँव के बहार जाने वाली सड़क का 
रुख कर लिया | 

अखाड़े में उस्ताद के साथ खड़े विराट के सभी लंगोटिया यार टेंशन में खड़े खबर को 
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दिमाग में ओन्जेर्वे करने का प्रयास कर रहे थे, विराट अपनी बुलेट से शहर गया था, और 
उसकी जान खतरे में थी, राधिका ने कहा कोई जा कर जल्दी से अमन को पकड़ के लाओ 
| 

कई फायेदा नहीं हुआ, अमन तो पहले ही शहर छोड़ कर भाग चूका था | 

राधिका का दिमाग तेजी से चल रहा था, उसने कहा मुझे जितनी जल्दी हो सके शहर 
जा कर विराट को खतरे के प्रति आगाह करना चाहिए, पता नहीं क्यों उसका मोबाइल 
आज आउट ऑफ रेंज आ रहा है? 

और उसने किराने के व्यापारी की मांगी मोटर साइकिल स्टार्ट की और स्पीड दे दी, पीछे 
से उस्ताद चिल्लाये, बेटा में चलू क्या तुम्हारे साथ विराट मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है 
Sh - आप चिंता मत करिए में रात तक विराट को सही सलामत लेकर आ 
जाउंगी | 

उस्ताद ने वहा खड़े अखाड़े के अपने दुसरे चेलो से कहा - मेरा मन आज बहुत घबरा रहा 
है, और जब भी मेरे मन घबराता है, अनहोनी जरूर होती है | 

विराट ने कॉलेज से अपने पास होने की मार्कशीट ली, कॉलेज से स्पेशल फ़ोन आया था 
उसके पास कल सुबह, की वो पास हो गया है, और कल मार्कशीट लेने आ जाये, बाद में 
अगर मिसप्लेस हुई तो कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा, अपने पास होने की खुशी 
में वो अकेला ही चला आया, ताकि पुरे गाँव और स्पेसिली राधिका को सरप्राइज दे सके 


| 

कॉलेज में वो अपने सब साथियों से मिला और शाम 4 बजे उसने अपने गाँव के लिए 
वापसी कूच की, शहर से उसका गाँव लगभग 85 किलोमीटर था, और वो आसानी से 2 
घंटे में 6 बजे तक अपने घर पहुच जायेगा, सूरज डूबने से पहले | 

गाँव के रास्ते में अगर घाट सेक्शन नहीं हो और कुछ किलोमीटर का घुमावदार रास्ता 
नहीं हो तो वो अपनी गाड़ी से और भी जल्दी पहुँच सकता है, वैसे सरकार काम तो कर 
रही है, सड़क भी पक्की है पर ये घाट सेक्शन ही कच्चा है, वो मन ही मन सोचता हुआ 
शहर से बहार आ गया और अपने गाँव की और जाने वाली सड़क पर मुड चला, ठण्ड के 
दिनों को ठंडी हवा हलके हलके बह रही थी, और डामर की पक्गी सड़क पर उसकी गाड़ी 
तेजी से रोड चीरती हुए आगे बढ़ रही थी - कैंटीन में र दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा 
ही खाने में आ गया, वैसे भी ऐसा खाना उसे सूट नहीं होता, पर दोस्तों की मनवार को 
वो ना नहीं कह सका, दोस्त ही तो उसकी जिन्दगी है | 

सोचते सोचते उसने वो पूरी तरह से शहर से बहार आ गया और सुनसान सड़क का 
फायदा लेते ह उसने एक्स्सलेटर का नोडल अपनी और खीच दिया, गाड़ी अब हवा से 
बाते कर रही थी, लगभग डेढ़ घंटे उसे गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं हुए और 
लगातार तेज रफ़्तार से अपने गाँव की तरफ बढ़ रहा था, और फिर घाट सेक्शन आ 
गया, यहाँ से उतर पर लगभग 5 किलोमीटर का तेज ढलान था, जिसको पार करने के 
बाद ही उसके गाँव तक पंहुचा जा सकता था, घाट सेक्शन से पहले चाय और नाश्ते की 
छोटी छोटी 3-4 चार दुकाने थे, उसने सोचा यहाँ कुछ देर सुस्ता लेते है, और चाय भी 


t.me/HindiNovelsAndComics 


हो जाएगी, उसने एक चाय की टापरी पे अपनी गाड़ी रोकी और तभी उसे पीछे से जनि 

पहचानी आवाज आई - विराट आ गया शहर से ? 

उसने पीछे मुड के देखा वह अमन खड़ा था, उसे आश्चर्य हुआ - अमन तू यहाँ कैसे ? 

मेरे जीजा आ रहे है हाईवे से यहाँ पे उनको कुछ सामान देना है माँ ने दिया है इसलिए 

आया था, चल तू मिल गया है तो एक ग्लास चाय और पि लेते है 

दोनों चाय की टापरी की और बढ़ चले, उन्होंने चाय वाले की तरफ दो चाय का इशारा 

किया और विराट ने कहा - में लघुशंका कर के आता हूँ | अमन ने सहमती से सर 

हिलाया | 

उन्होंने चाय पि और अमन ने कहा - आज तेरा फ़ोन नहीं लग रहा सुबह से ? 

क्या पता मेरे फ़ोन को क्या हो गया कल रात से नहीं चल रहा - उसके चेहरे पे खीज के 

भाव थे, शहर में मोबाइल सुधारने वाले को भी बताया पर किसी को भी समझ में नहीं 

आया क्या दिक्कत हो गई है इसमें | 

आएगा कैसे, मैंने तेरी सिम में कुछ इस तरह के स्क्रैच बनाये है, की अब उसका नेटवर्क 

सीधा यमराज से कनेक्ट हो गया है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी भगवान्‌ से - और वो 

मुस्कुरा दिया | 

क्यों हंस रहा है - विराट ने पूछा 

नहीं तू शहर जा के भी नहीं सुधरा -अभी भी लघुशंका ही बोलता है| 

हाथ जोड़े रे शहर के अपन भले और अपना गाँव भला | 

फिर दोनों ने चाय पी और अमन ने कहा -तू गाँव पहुच में आता हूँ थोड़ी देर में | 

i i गाड़ी स्टार्ट की और अपने गाँव के रास्ते पर पड़ने वाले घाट सेक्शन की 

र्‌ | 

उसकी दमदार गाड़ी हवा से बाते करती हुई तेजी से पहाड़ी घाट चढ़ गईं, और फिर 

आई ढलान, उसने गाड़ी का क्लच और एक्सील्टर दोनों छोड़ दिया, और आराम से 

ढलान से गाड़ी को उतरने दिया, आगे एक खतरनाक मोड़ था, उसने गाड़ी को कण्ट्रोल 

करने के लिए ब्रेक पे पांव दबाया पर उसका पांव रिपस गया और वो गिरते गिरते बचा 

फिर उसने दूसरी बार ब्रेक को पांव से दबाया पर इस बार भी उसका ब्रेक नहीं लगा 

और सीधा जमीं को लग गया, पिछले पहिये का ब्रेक वायर टूट गया है, उसे इतना तो 

नॉलेज था इतने साल इस गाड़ी को चलाते हुए, उसे आश्चर्य ह पहले ऐसा कभी नहीं 

हुआ, पहला मोड़ नजदीक आ रहा था, अगर उसने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की तो 

पहाड़ी मोड़ पे गाड़ी को कण्ट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा और पहाड़ो के साथ मुड़ने 

की बजाय गाड़ी सीधे खाई में चली जाएगी | 

उसने फुर्ती से अपने हाथ से अगला ब्रेक दबाया और उसे चाँद तारे नजर आ गये, सीधे 

हाथ में उसकी बाइक का आगे के पहिये का ब्रेक भी फ्री था, मतलब उसका भी वायर 

टुटा हुआ था, अब उसके दोनों ब्रेक फ़ैल थे और गाड़ी तेज रफ़्तार से मोड़ की तरफ बढ़ 
, कुछ ही सेकंड में उसकी जान हलक में थी, उसने तेज गाड़ी को फुर्ती से टर्न पे 
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मोड़ा और खाई से लगभग एक इंच की दुरी से गाड़ी को मोड़ ली, पहला मोड़ तो कैसे 
तेसे पार कर लिया पर 42 किलोमीटर के घाट रोड में ऐसे दर्जनों मोड़ थे, सब एक से 
बढ़कर एक खतरनाक | 

दूसरा मोड़ जल्दी ही सामने आ गया, उसने वहां से भी कैसे तैसे गाड़ी मोड़ ली और मोड़ 
पार कर लिया, उसने अपने पाँव जमीं पे रगड़ कर गाड़ी रोकने की कौशिश की पर 
नाकाम ढलान काफी तेज था, और गाड़ी भी तेजी से ढलान पे बेलगाम रिपस रही थी, 
पांव से गाड़ी रोकने की कौशिश में वो निश्चित ही निचे गिर जायेगा - उसने सोचा 

तभी उसकी नजर घाट के निचे गई, जहाँ से उसे एक ट्रक अपनी ऊपर की और आता 
हुआ दिखाई दिया, वो उससे दो मोड़ निचे था, अगर इस ट्रक से उसका आमना सामना 
हुआ तो उसकी खाई में गिरकर मौत निश्चित थी | 

अगला मोड़ थोड़ी दुरी पे था, उसने सोचा, शहर से चाय की टपली तक उसके ब्रेक 
बिलकुल ठीक थे, वह पर किसने उसकी गाड़ी के ब्रेक फ़ैल कर दिए ? 

उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा खाई में गिरने का मतलब है सीधी मौत, और 
उसने कुछ निश्चय किया - अभी वो मन ही बना रहा था की निचे से आता हुआ ट्रक का 
अगला भाग उसे अपने सामने वाले अगले मोड़ पे दिखाई दिया, और उसकी साँसे अटक 
गई, दिल जो काफी देर से जोर जोर से धड़क रहा था, पूरी ताकत से धडकने लगा, लगा 
अगर टकरा के नहीं तो हार्ट अटैक से उसकी मौत आज निश्चित है | 

सामने आते ट्रक को देखते ही उसने अपनी गाड़ी ट्रक की दिशा में बाई तरफ मोड़ ली, 
जबकि उसकी साइड दाई तरफ थी, ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने अपनी 
गाड़ी का पूरा हैंडल दाई तरफ मोड़ दिया और ट्रक के सामने से होता हुआ सामने खड़े 
पहाड़ से जा टकराया, उसने सोचा भी यही था, निचे खाई से गिरने की तुलना में सामने 
पहाड़ो से टकरा कर गाड़ी रोकने में उसकी जान कुछ हद तक बच सकती थी | 

वो जोर की आवाज के साथ पहाड से टकराया और उसकी आखो के सामने अँधेरा छाने 
लगा, फिर उसे ट्रक के ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई पड़ी, जब उसकी गाड़ी ट्रक के 
सामने थी तब ब्रेक नहीं लगे उसको आश्चर्य हो रहा था, ट्रक मुझे मारने ही मेरी और बढ़ 
रहा था, पर वो बच गया तब ब्रेक लगाये गये बेहोशी पे काबू करने की कौशिश करता 
हुआ वो सोच रहा था, उस पर बेहोशी छा रही थी, पर वो अपने दिमाग को लगातार 
इस्तेमाल कर रहा था, उसे अपने पास ट्रक में से उतरकर आते हुए कुछ कदमो की 
आवाजे सुने पड़ी, वो उठने का भरसक प्रयास कर रहा था, पर उसकी आँखे नहीं खुल 
रही थी, न शरीर हिल रहा था, उसके कान बराबर काम कर रहे थे, पास आये आदमी ने 
उसकी नाक के पास हाथ लगाया और बोला -बच गया साला, अब प्लान नो. 2 काम में 
लाना पड़ेगा | 

तू इसकी गाड़ी के ब्रेक ठीक कर और में इसे निचे फेकता हूँ - उनमे से एक ने कहा | 

तभी उसे एक बाइक के आने की आवाज सुनाई दी -तू अकेला उठा लेगा इसे ? 

ये आवाज वो कभी नहीं भूल सकता था, बचपन से सुनता आ रहा था, ये अमन की 
आवाज थी, धोखेबाज अमन उसने सोचा और उसकी चेतना चली गई | 
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उसकी आँख जब खुली तब घुप्प अँधेरा हो चूका था और वो खाई में पेड़ो के बिच अटका 
पड़ा था, लगता है मुझे खाई के निचे जंगल में फेंक दिया गया है उसने सोचा और उसे 
फिर बेहोशी ने घेर लिया, | 
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राधिका की गाड़ी हवा से बाते करती हुए शहर की तरफ बढ़ रही थी, उस समय लगभग 

सुबह के 2 बजे थे जब वो मालगंज थाने पे पहुची, उसने अन्दर घुसते ही दीवान से 

पुछा - इंस्पेक्टर तन्यल कहा है | 

तन्यल सर रात की ड्यूटी कर के अभी घर गये है, वो 4 बजे के पहले नहीं आने वाले | 

उनके मोबाइल नो. दो मुझे, में अधिवक्ता राधिका हूँ ? - उसने पुलिस वाले के सामने 

अधीरता से कहा | 

वो में आपको नहीं दे सकता - उसने अपना मुंह पुलिसिया अंदाज में कठोर करते हुए 

कहा - साहब रात भर ड्यूटी करके अभी गये है | 

देखिये किसी की जिन्दगी और मौत का सवाल है, प्लीज समझने की कौशिश करिए 

इट्स अर्जेट | 

तो आप हमे बताइए, जो हो सकेगा आपकी मदद करेंगे | - पुलिस वाले ने दिलचस्पी से 

उसके और देखते हुए कहा | 

और राधिका ने उसे पूरी कहानी बताई | 

बेवडे तो नशे में कुछ भी बोलते रहते है, आप कहा उनको बातो में आ रही है, अगर वो 

गुमशुदा हो जाये तो रिपोर्ट लिखाने आ जाना, फिर देखते है क्या कर सकते है, फ़ोन 

लगाया उसको | - दीवान ने कहा 

फ़ोन नहीं लग रहा - उसने अधीरता से कहा - सुबह से सौ बार ट्राई कर चुकी हूँ | 

ठीक है उसका नंबर दो सर्वीलिअंस पे डलवा देता हूँ, जैसे ही स्विच ओन होगा हमको 

लोकेशन पता चल जाएगी, इससे ज्यादा में कुछ नहीं कर सकता | 

उसने फ़ौरन विराट के नंबर दिए और अपने नंबर भी दिए, और थाने से बहार आ गई | 

उसे फ्लैट पे चल कर देखना चाहिए हो सकता है वो वहां हो | 

और वो फ्लैट पे पहची, वहा उसे विराट की फाइल मिली, मतलब वो यहाँ आया था, पर 

चला गया | 

तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और स्क्रीन पे तन्यल का नंबर दिखाई दिया | 

मिस सपना - आप फ़ौरन थाने आ जाओ | 

जब तक वो थाने पहुची 2 बजने आ गई थी | 

क्या तुमने उसके फ्लैट पे देखा ? 

हा वो वह गया जरुर था, पर अब वह नहीं है| 

वो आया ही क्यों था यहाँ | 

मुझे नहीं मालूम | 

ज है - तभी इलाके के डी.एस.पी. ने ऑफिस में कदम रखा और तन्यल तन कर खड़ा 
गया | 


काफी देर वो अपने ऑफिसर से उलझा रहा, और सपना उसके फ्री होने का इन्तजार 
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करती रही | 
एक एक पल गुजरना कठिन हो रहा था, क्या जाने विराट किस हाल में है - वो बार 
बार बैचेनी से पहलु बदल रही थी | 
उसने एक घंटा बिगाड़ दिया और फिर बोला - चलो कॉलेज चलकर देखते है | 
3 बजे विराट की बाइक कॉलेज से गाँव के लिए निकली और 3:5 मिनिट पर पुलिस की 
जीप ने राधिका के साथ कॉलेज में एंट्री ली, कुछ पांच मिनिट की देरी उन दोनों को 
AE [ गई और राधिका को पता चला, विराट कुछ ही देर पहले यहाँ से गाँव के लिए 

है| 
तन्यल मन ही मन सोच रहा था, अगर विराट का क़त्ल हो गया तो ये बात बिगड़ 
सकती है, उसने शिखा से तगड़ी रकम ली थी विराट को फंसाने के लिए, अब अगर वो 
मर गया और ऊपर से इन्क्वायरी हुई तो उसकी पोल खुल सकती है, उसको तो कोई 
बचाने वाला भी नहीं मिलेगा | 
उसने कहा - इस अमन का नंबर है तुम्हारे पास ? 
हां है - राधका ने कहा | और उसकी उंगलिया अपने मोबाइल की स्क्रीन पे तेजी से 
चलने लगी | 

तन्यल ने नंबर लिया और साइबर सेल में फ़ोन किया - एक नंबर ट्रेस करो जल्दी से | 
उस समय शाम 5 बजे थे, जब साइबर सेल से उसके पास फ़ोन आया - ये नंबर घाट 
सेक्शन में एक्टिवेट हुआ है, और उसने लोकेशन बताई | 
उसने राधिका से कहा - चलो लगता है तुम्हारी बात सही है, ये अमन घाट सेक्शन में 
क्या कर रहा है, चल कर देखना ही पड़ेगा, ये पकड़ में आ जायेगा तो खुद बा खुद पूरी 
कहानी सामने आ जाएगी | 

तन्यल कोई चांस नहीं लेना चाहता था, उस मूर्ख औरत ने अगर वाकई में विराट को 
जान से मारने का कोई प्लान बनाया है, तो उस प्लान को फ़ैल करना बहुत जरुरी है - 
उसने सोचा - अगर ये लड़का मर गया तो बहुत हंगामा होगा, दयाल मर्डर केस की 
फाइल पर बहुत मुश्किल ठन्डे बस्ते में डाल कर धुल चढ़ाई है, और ये लड़का उस केस में 
मुख्य उ था, अगर ये मारा गया तो उस फाइल को भी खोला जायेगा और फिर ये 
भी की उसने जानबूझकर दयाल मर्डर केस में लापरवाही की है और जांच 
नहीं की है, अगर इस औरत शिखा को पकड़ा जायेगा तो हो सकता है वो सख्ती के चलते 
राज खोल दे की केस को दबाने के लिए उसने कितने पैसे लिए है, और फिर तो कुछ भी 
हो सकता है पहली बार उसने जोर की झुरझुरी लेते हुए सोचा - उसको जेल भी 
उसने अपने ड्राईवर को कहा - जल्दी से जल्दी घाट सेक्शन पे पहुचना है | 
फिर उसने जीप में लगा वायरलेस उठाया और कहा - घाट सेक्शन के आसपास कोई 
पुलिस पार्टी हो तो फ़ौरन कम्यूनिकेट करे | 
पर कोई जवाब नहीं आया | 
उनको लगभग डेढ़ घंटा लगे घाट सेक्शन से पहले पड़ने वाली चाय की टपलीयो तक 
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पहुचने में, वो फुर्ती से उतरा और राधिका के मोबाइल में से विराट का फोटो दिखाते 

हुए बोला -इसको देखा है आज | 

प वाले ने सर हां में हिलाया और कहा - अभी निचे गाँव के रस्ते पे गया है 4 घंटे 

पहल | 

फिर उसने अमन का फोटो दिखाया और बोला - ये 

पहले वो पहले वाला गया उसने विराट के फोटो पे इशारा करते | कहा, फिर ये गया 

उसके पीछे, फिर ये वापिस आया और अभी शहर की रोड पे गया है । 

शिट ! उसका चेहरा उतर गया, वो लेट हो गया, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, वो 

राधिका की तरफ मुड़कर बोला - जल्दी से गाँव में फ़ोन लगा कर पूछो विराट अब तक 

गाँव में पहुचा है या नहीं | 

राधिका ने अखाड़े के उस्ताद को फ़ोन लगाया - बाबु क्या विराट वहा पंहुच गया ? 

नहीं अभी तक तो नहीं हम सब उसी का वेट कर रहे है, तुम कहा हो | उस्ताद भी विराट 

के लिए चिंता से मारा जा रहा था, उसके आसपास अखाड़े के सब लड़के शाम से डेरा 

जमा के बैठे थे | 

घाट सेक्शन के फांटे पे, उसको यहाँ से गाँव के लिए निकले डेढ़ घंटा हो चूका द अबतो 

हः कभी का गाँव पहुंच जाना था, उसको चिंता होने लगी और उसने फ़ोन काट 
या 

उसने तन्यल की तरफ देखा और ना में सर हिलाया, तन्यल को अब कुछ कुछ समझ में 

आने लगा था, पहले विराट गाँव की तरफ गया, फिर अमन उसके पीछे गाव की तरफ 

ढलान वाली रोड पे , फिर अमन वापिस आया और शहर की तरफ गया, और विराट 

गाँव अभी तक नहीं पहुचा, मतलब साफ है, उसे मार के खाई में फेंक दिया गया है, 

जंगली जानवरों का भोजन बनने के लिए | 

उन दोनों की नजरे मिली और दोनों एक दुसरे की नजरो का मतलब समझ गये, दोनों के 

दिमाग में एक ही बात थी, दोनों तेजी से जीप की और लपके और तन्यल ने ड्राईवर को 

बोला - चलो ढलान की और गाँव तक चलना पड़ेगा | 

कुछ 2 किलोमीटर चलने के बाद तीसरे मोड़ पर उनको उसकी बाइक सड़क पे दिखाई 

दी और एक तरफ का सल ददा हुआ दिखाई दिया, तन्यल और राधिका जीप से उतरे, 

उसने और नीचे देखा जंगली झाडिया थी, और धुप्प अँधेरा, सर्दियों के दिनों में 

सूरज आज थोडा जल्दी ही डूब गया था | 

राधिका ने भी नीचे देखा और जोर से चिल्लाई - विराट | आवाज गूंजती हुए वापिस 

आई और फिर कही खो गई | 

उसने झाड़ियो से लटके वो अवाज सुनी और उसकी चेतना कुछ हद तक लौटी, उसने 

निचे देखा जहा गहरी खाई थी, उसे फिर राधिका की आवाज सुनाई दी जो उसे ही 

पुकार रही थी, उसने बोलने की कोशिश की और उसके जबड़े में तेज दर्द उठा, और 

उसका पूरा शरीर दुखने लगा, वो फिर नींद की आगोश में चला गया | 
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तन्याल ने राधिका से कहा - अभी कुछ नहीं किया जा सकता, सुबह ही उसकी तलाश 
की जा सकती है, इस अँधेरे में कोई निचे जाने वाला नहीं है| 
लेकिन उसको अभी मेडिकल हेल्प की जरुरत है क्या पता सुबह तक वो जिन्दा रह पाए 
या नहीं - राधिका ने बोला और तेजी से निचे जाने वाली एक पगडण्डी से निचे उतर 
गई, बहुत हलकी रौशनी में वो सधे हुए कदमो से फिसलन से बचती हुए निचे उतर रही 
थी, उसने फिर आवाज लगाई विराट और उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, 
उसने आवाज की दिशा में देखा, वो ऊपर था पेड़ की मजबूत टहनियों में उलझा हुआ, 
गहरी झाड़ियो के एक मजबूत जाल में फंसा हुआ, उसे देखते ही वो अपना आप खो बैठी 
डू और दर्द के मिले जुले भाव में वो लापरवाह हो गई और एकाएक उसके मुंह से 

निकल गई, वो फिसल गई थी, तेजी से फिसलती हुए खाई में गिरती चली गई, 

कई सैकड़ो फीट खाई में उसका भाग्य उसे उस घने जंगल में ले आया था, जो जंगली 
जानवरों, और भूल भुलैया से भरा पड़ा था | 
अब उसकी चेतना पूरी तरह लौट आई थी, और उसने राधिका की चीख सुनी और कुछ 
सेकंड लगे उसको समझने में की क्या हो गया है, वो गहरी खाई में जंगली जानवरों के 
बिच घने जंगल में गिर गई, है अगर गिरने से बच भी गई, तो पहाड़ी जंगल के जंगली 
जानवर उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे | 
टहनियों के घने जाल में फंसे विराट ने अपने हाथो को हिलाया, वो बराबर काम कर रहे 
थे, फिर पैर को हिला कर देखा वो भी सलामत थे, धीरे धीरे उसने अपने सारे अंगो को 
हिलाया, सब सलामत थे, फिर उसको दर्द की एक लहर उठी और उसे समझ में आया, 
चोट उसके सर और मुंह में लगी थी, उसका जबड़ा हिल गया था, दर्द बहुत तेज था, 
उसने एक टहनी को हाथ से पकड़ा और अँधेरे में उस टहनी के सहारे शू गया, वो खाई 
के मुहाने पर टहनी के सहारे लटका था, टहनी मजबूत थी, उसने अपने जूतों को जमीन 
पे टिकने की कौशिश की पर उसके निचे जमीं नहीं थी, और खाई की ढलान पे एक पेड़ 
की टहनी पकडे लटका हुआ था, फिर उसने झुला झूलने की कोशिश की थोडा आगे पीछे 
हुआ और उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए, जमीं उसके एक फीट पीछे थी उसने 
अपने जुतो का पिछला भाग जमीं में टिकाने की कोशिश की और धीरे धीरे जगह बनता 
हुआ पीछे की और खिसका, अब उसका पांव पहाड़ी ढलान पे टिक चूका था, उसने धीरे 
धीरे टहनी को छोड़ा और अपना वजन अपने पैरो पे देने की कोशिश की और वो अपने 
दोनों पेरो पर पहाड़ की ढलान पे खड़ा होने में कामियाब हो गया, उसने टहनी छोड़ी 
और पहाड़ को पकड़ लिया, और कुछ ही प्रयासों से वो एक सुरक्षित जगह पे आ गया, 
जहाँ वो अपने दोनों पैरो पे आराम से खड़ा हो सकता था, चारो और घुप्प अँधेरा हो 
चूका था, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसने अपना मोबाइल निकला और टोर्च 
चलाया, किस्मत पूरी ही खराब थी, मोबाइल की बेटरी अब बहुत कम चार्ज थी, इसे 
कंजूसी से खर्च करना होगी उसने सोचा, निचे जाती ढलान पर उसे कुछ बेतरतीब लगे 
फत्थर दिखाई दिए, उसने गौर से देखा वो ढलान से निचे उतरने का रास्ता था, जिसपर 
थोड़ी थोड़ी दुरी पर पत्थर लगे हुए bl शुक्र है, मोबाइल पूरी तरह खराब नहीं हुआ, 
और उसने मोबाइल बंद करके पहले अपनी जेब में रखा, फिर अँधेरे में अंदाज से पहले 
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पत्थर पे पांव जमाया और अपना पूरा वजन उसपर डाल दिया, फिर उसने अंदाज से 
दूसरा कदम बढाया और दुसरे पत्थर पे पांव रखा और दोनों पैर उस पर जमा लिए, वो 
कुछ इंच निचे आ गया था, उसने फिर मोबाइल की बटरी ओंन की और देखा कुछ दुरी पे 
अगले पत्थर लगे थे, फिर उसने पहले वाली प्रक्रिया अपनाई, लगभग तिन घंटे इसी 
तरह से निचे उतरते उतरते वो काफी निचे आ चूका था, तभी उसके कान में कुछ आवाज 
सुनाई दी, वो बहते पानी की आवाज थी, नीचे नदी थी, मतलब वो जमीन के बहुत 
करीब था, वो अपनी सारी तकलीफ, दर्द भूल गया, वो सफल हुआ था | 
ra मोबाइल में समय देखा रात के 9 बजे थे, वो झाड़ियो को चीरते हुए नदी के 
रे पे आया और बहती पहाड़ी नदी के ठन्‍्डे पानी में अपना मुंह धोया, फिर उसने 
अपना मोबाइल के टोर्च की रौशनी चालू की तभी उसे अपनी आखो के आगे अँधेरा सा 
दिखाई दिया, उसके जबड़े बहुत तेजी से दर्द कर रहे थे, और वो बेहोश होकर नदी के 
किनारे बालू रेती की चादर पे सो गया | 
राधिका पहाड़ो से फिसली और नदी के झाड़ियो से उलझती हुई, लुढकते हुए नदी के 
किनारे बलुरेती पे जा कर गिर गई, उसे कई जगह गहरी चोट लगी थी, और तेज खून 
बह रहा था, अब उसका बच पाना मुश्किल था, शायद उनके प्यार का यही अंत था उसे 
शिखा पे बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर वो इतनी नीच न होती तो वो दोनों आज मौत 
के मुहाने पे अपनी मौत का इन्तजार नहीं कर रहे होते, और उसको बेहोशी ने घेर 
LE वो दोनों एक दुसरे से कुछ ही दूर नदी के किनारे उस घनघोर जंगल में बेहोश पड़े 
| 


उस समय सुबह के 5 बजे थे जब उसकी नींद खुली और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, 
उसे लगा कोई उसके गाल चाट रहा है, और उसने अपनी आखे खोली और अँधेरे में उसे 
कुछ अजीब सा लगा, उसने उन दो छोटी छोटी गोल आखो को देखने का प्रयास किया 
Ean सेकंड बाद जब उसकी आखे अँधेरे में देखने में अभ्यस्त हुए तो उसे साफ 
दिया और जोर से चीख पड़ी - वो एक जंगली भालू का बच्चा था | 

रात भर ठण्ड में नदी के किनारे बेहोश पड़े विराट ने भी नींद में चीख सुनी और वो उठ 
बैठा, उसने चारो और नजर दौड़ाई और देखा कुछ दुरी पे राधिका लेटी है, और एक 
भालू के बच्चे जैसा कुछ उसके पास खड़ा है | 

और उसकी चीख सुनकर एक और जीव उस जगह पे ln आ और वो था भालू 
उसने पूरा नजारा देखा और उसे अपने बच्चे की जिन्दगी में लगी, ये जंगली 
इलाका, जंगली जानवरों की लिए सुरक्षित था, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता था, और 
पहली बार किसी मानव ने यह सेंध लगाई थी, उसे बिलकुल अच्छा a { लगा, वो उठा 
और अपने बच्चे की र के लिए तेजी से उसके आगे आ कर राधिका और अपने बच्चे के 
बिच खड़ा हो गया, विराट ने भालू को देखा और उसकी समझ में पूरा नजारा आ गया 
उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और तेजी से आ पीछे से जाकर पकड़ा और पूरी 
ताकत से उसे कमर से पकडके नदी की और धक्का दे दिया, अपने ऊपर हुए अप्रत्याशित 
हमले से भालू हडबडा गया और नदी के ठन्डे पानी में फेके जाने से उसका गुस्सा और बढ़ 
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गया, वो फ़ौरन नदी से बहार निकला और अपने चारो पावो पे चलता हुआ विराट की 
और लपका, वो एक शक्तिशाली जंगली जानवर था, जो विराट से कई गुना ज्यादा 
ताकतवर था, उसने विराट की और अपना पंजा घुमाया विराट ने फुर्ती से अपना सर 
पीछे किया पर उसके हाथो में विराट के बाल आ गये जो उसने जड़ से उखाड़ दिए, 
उसके सर में तेज दर्द उठने लगा, उसने अपने कदम पीछे किये, राधिका को लगा अब 
विराट भागने ही वाला है, वो तेजी से निचे झुका और उसने अपने पांव के पास पड़ा एक 
छोटा पत्थर उठा लिया, भालू भी उसकी और बढ़ा, पर वो पहले ही पोजीशन ले चूका 
था, कुश्ती की कला में माहिर था, और कुछ गुर फाइटिंग के भी जनता था, जैसे ही भालू 
उसके हाथ की दुरी पे आया, उसका हाथ हवा में उठा और पत्थर का सिरा भालू की 
आँख पे लगा, निशाना चुक गया था, पर फिर भी पत्थर उसकी आख के निचे लगा वो 
भालू को गहरा घाव दे गया, उसने अपना पंजा अपनी आख पे लगाया, और मुड कर 
दौड़ लगा दी, उसके पीछे पीछे उसका बच्चा भी भागने लगा | 

वो कुछ देर ऐसे ही सकते की हालत में खड़ा रहा फिर उसने राधिका को उठाया और 
बोला - फिलहाल तो खतरा टल गया है, पर वो वापिस आ सकता है, अपने दल को 
लेकर, हमको सुरक्षित जगह टहूँढना होगी, मेरे पाव में गहरी चोट है, में चल नहीं सकती 
- राधिका ने कहा | 

मेरे हाथ पैर सही सलामत है, केवल मुंह टूट गया है, एक काम करते है, में अपने हाथ पैर 
चलाता हूँ, तुम अपना मुंह चलाओ, और उसने राधिका को अपनी बाहों में उठा लिया, 
कुछ ही दुरी पे उसको एक पगडण्डी दिखाई दी, शायद ऊपर से गिरते पानी का रास्ता 
था, और वो उस पगडण्डी पे ऊपर चढ़ गया, कुछ ऊपर जाने पे उसने राधिका को जमीन 
पर सुलाया और अपने ऊपर पेड़ो की टहनियां डालकर सो गया | 

उस समय सुबह के आठ बजे थे जब उसे उसका नाम Fa जाने की आवाजे आ रही थी, 
उसने अपनी शक्ति को फिर समेटा और आवाज की दिशा में चिल्लाया, पर वो चिल्ला 
नहीं पाया, उसके जबड़े में तेज दर्द उठ रहा था, उसने राधिका को जगाया, उसने आँखे 
खोली फिर Fn जाने की आवाज सुनी और जोर से चिल्लाई, हम यहाँ है, हम यहाँ है, 
कुछ ही देर में वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके पास तक आ गये, दोनों ने लेटे लेटे देखा, 
पूरा गाँव, अखाडे के सारे लोग, कुछ पुलिस वाले उनको ढूंढते हुए दल बना कर आये थे, 
5 फिर बोलने का प्रयास किया लेकिन बोल नहीं पाया और दोनों फिर बेहोश हो 
गये | 
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उसकी नींद खुली तब नर्स केलेन्डर से तारीख का पन्ना फाड़ रही थी, उसने कहा, मेरे 

यहाँ आने के बाद अब तक आप कितने पन्ने फाड़ चुकी हो सिस्टर ? 

वो मुस्कुराई - होश आ गया तुम्हे - फिर कुछ रूककर बोली - तीन पन्ने, तुम तीन दिन 

से यहाँ भारती हो हॉस्पिटल में | 

और राधिका उसका क्या हुआ ? - विराट ने सफ़ेद यूनिफार्म पहने नर्स से पूछा 

वो लड़की, तुम्हारा ही नाम ले रही है, नींद में भी, वो भी ठीक है, कुछ चोट लगी है, 

और खून बहने से कमजोरी है, पर एक दो दिन में वो भी ठीक हो जाएगी, क्या चक्कर 

तुम दोनों का है, लव स्टोरी - उसने मुस्कुराते हुए पुछा | 

उसने कहा -वो ठीक तो है न? 

हाँ ह है और ज्यादा मत बोलो में तुम्हारे घर वालो को बोलती हूँ कि तुमको होश आ 

चूका ह | 

दो दिन बाद वो ठीक था, उसके चेहरे पे बाई और एक घाव हो गया था, उसने कांच में 

देखा और बोला - जिसने ये घाव दिया है उसको तो सजा मिलेगी ही अब चाहे कुछ भी 

हो जाये - उसके मन में शिखा के लिए तीव्र नफरत के भाव उठे | 

अगले दिन वो पूरी तरह ठीक था, हॉस्पिटल से बहार निकला और सीधा थाने पहुचा, 

तन्यल ने मुस्कुराते Cd - तुम ठीक हो गये यंग मेन, उस एक्सीडेंट के बाद इतनी 

जल्दी तुम्हारा ठीक किसी चमत्कार से कम नहीं है? 

वो एक्सीडेंट नहीं था - उसने गुर्राते हुए कहा - वो बाकायदा मेरी हत्या की सोची 

समझी साजिश थी | 

तुम्हे कोई गलतफहमी हुई है, वो एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी बाइक ट्रक से टकरा गई थी, 

क्योकि उसका पिछले ब्रेक का वायर टूट गया था, और समय पे ब्रेक नहीं लगने के कारण 

तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया और तुम खाई से निचे गिर गये | 

उसने खा जाने वाली नजरो से तन्यल को घुरा और कहा - अबकी बार इस हत्या की 

साजिश को एक्सीडेंट में बदलने के कितने रूपये लिए तुमने | 

जुबान संभाल के बात करो विराट, तुम कोर्ट से छुट गये हो इसका मतलब ये नहीं कि 

कुछ भी अनाप शनाप इल्जाम लगाओ मुझपर - उसकी आखो में कठोरता थी | 

इल्जाम - तुम वो कृत्ते हो जो पैसे के लिए शिखा जैसी गिरी हुए लोगो के तलवे चाटते 

हो, अब तुम मुझे देखना में क्या करता हूँ | 

तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम्हारी भलाई इसी में है की तुम 
ठ गाँव चले जाओ, में तुम्हे भरोसा दिलाता ह अबकी बार तुम्हारे साथ कुछ नहीं 

, तुम कभी शिखा का मुंह नहीं देखोगे | - वो समझौता करने करने की भरसक 

कौशिश कर रहा था | 

उसका तो सुश रोता हुआ वो मुंह देखना है, जब अदालत उसे दयाल सर की हत्या के 

जुर्म में उम्र केद की सजा देगी, और अब ये हो कर रहेगा | - उसने अपने सीधे हाथ की 

ऊँगली हवा में लहरा कर चेतावनी का इशारा करते हुए कहा | 
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मर्जी तुम्हारी, मेरी सलाह तो यही है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जान बची तो 
लाखो पाए, अब तुम्हारी जिन्दगी में फिर कोई उ नहीं आएगा, उस शिखा को में 
फिक्स कर दूंगा, फिर वो तुम्हे कभी परेशां नहीं | - उसकी आवाज नरम थी, वो 
कुछ भी करके विराट से समझौता करना चाहता था | 

मुझे आपकी भीख में मिली शांति नहीं चाहिए, नीच को उसकी नीचता से ही मारा 
जाता है, अब तुम्हारी भी उसके साथ उलटी गिनती शुरू - उसने अपनी ऊँगली तन्यल 
की तरफ दिखाई और बहार आ गया | 

वो सीधा हॉस्पिटल पहुचा और उसने राधिका को कहा - तुम सीधी घर जाओ, में कुछ 
दिन शहर में रहूँगा फिर तुमसे मिलता हूँ | वो अपने फ्लैट पे पहुचा, ताला खोला और 
चुपचाप सो गया | 
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सुबह 9 बजे कॉलेज टाइम पर उसकी बाइक फिर कॉलेज के गेट पे लगी, और वो फिर 

एक मिशन पे था, पिछली बार वो राधिका का दिल जितना चाहता था, इस बार वो 

अपने और राधिका के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने यहाँ आया था | 

उसने आज अपने गेटउप में चेंज किया था, वाइट कुरता, काली बास्केट, और ब्लू जीन्स, 

और अपने गोरे चौड़े ललाट पे कंकू का तिलक | 

वो कॉलेज ग्राउंड के बिच में जा कर खड़ा हुआ और धीरे धीरे लडको का हुजूम उसके 

आस पास जमा होने लगा, वो सबसे अच्छे तरह बात कर रहा था, और जो लोग उसे 

देखने हॉस्पिटल नहीं आ पाए थे उन्हें हादसे की जानकारी दे रहा था | 

आपके साथ ऐसा किसने किया होगा दादा कुछ समझ नहीं आ रहा - मुझे लगता है मेरे 

ऊपर हमला करवाने वाला वही था, जिसने दयाल सर को बेदर्दी से मार डाला | 

दयाल सर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरी फीस माफ़ कर दी थी, जब मेरे परिवार के 

पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे - एक लड़के ने कहा | 

ड उन गुंडों से मुझे बचाया था, जब में रात को जॉब करने जाती थी - एक लड़की 
कहा 

में जब नया नया कॉलेज में आया था तो मेरा मन नहीं लग रहा था, में वापिस अपने घर 

जा रहा था, दयाल सर को पता चला और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला कर एक घंटे तक 

लेक्चर दिया, की यदि में ये डिग्री ले लूँगा तो मेरी कितनी वैल्यू होगी पूरा कॉलेज 

दयाल सर के गुणगान कर रहा था | 

इस तरह वो दिन भर कॉलेज में घूम घूम कर दयाल सर के मर्डर केस को पुनर्जीवित कर 

रहा था, उसके साथ चल रहा कॉलेज का उसका एक भगत उन सब लोगो के नाम और 

मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में नोट कर रहा था, जिनके साथ दयाल सर ने किसी भी 

रूप से कुछ अच्छा किया था, बहुत जल्दी रजिस्टर फुल हो गया | 

पांच दिन से वो कॉलेज आ रहा था, और वहां के हर स्टूडेंट, प्रोफेसर, चपरासी, 

कर्मचारी से उसने बात की, और सबके नंबर लिए | 

ये उसका कॉलेज में छटवां दिन था और उस दिन उसने एक व्हाटएप्प ग्रुप बनाया, नाम 

रखा - जस्टिस फॉर दयाल सर | 

उस ग्रुप में उन सभी लोगो को जोड़ा जिनपर दयाल सर के अहसान थे, और एक 

झकझोर देने वाली पोस्ट डाली - दयाल सर एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपनी 

अच्छाई से हम सभी का कभी न कभी भला किया था, पर बदले में हमने उनके साथ 

क्या किया, पुलिस ने दयाल मर्डर केस की फाइल भी बंद कर दी और हम कुछ नहीं कर 

सके, क्या यही है स्टूडेंट की पॉवर, क्या यही है हमारा जमीर, क्या हमे उस इंसान को 

न्याय नहीं दिलाना चाहिए जिसकी अच्छाई ने हमको जीने का मकसद दिया, क्या हम 

कानून से ये मांग भी नहीं कर सकते की दयाल सर की मुजरिमों को सजा दी जाये ? 

पर हम कर ही क्या सकते है - एक स्टूडेंट ने सवाल किया | 

सत्याग्रह - हम सत्याग्रह कर सकते है, जैसा अंग्रेजो के खिलाफ बापू ने किया था, हम 
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भी प्रभावशाली, धनवान लोगो के खिलाफ सत्याग्रह, अर्हिंसा के मार्ग से लड़ेगे | 
आईडिया सबको पसंद आया, और सबने कहा - आप आगे बढिए दादा हम आपके साथ 
है | और उसने फ़ोन लगा कर अपनी पूरी अखाडा मण्डली को गाँव से बुला लिया, 
उसको आश्चर्य तब हुआ जब अखाडा मण्डली के साथ जीप में राधिका भी काला चश्मा 
पहने आगे बैठी थी | 
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वो बनठन कर सुबह अपनी नई खरीदी इम्पोर्टेड कार में कॉलेज के गेट पे ba ची और 

जोर से होर्न बजाया पर उसको आश्चर्य हुआ जब कॉलेज का गेट नहीं खुला और उसने 

देखा कॉलेज के बहार एक टेंट लगाया जा रहा है | 

उसने चौकीदार को बुलाया और पुछा -ये क्या हो रहा है ? 

मेडम कॉलेज के स्टूडेंट दयाल सर के हत्यारों को सजा दिलवाने के Rs ख हड़ताल 

पर बैठ रहे है, उनकी डिमांड है की दयाल मर्डर केस की फाइल फिर जाये और 

उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाये | 

उसको सांप सूंघ गया, जुबान तालू से चिपक गई, उसने कहा - में कहती हूँ गेट खोलो, में 

मालकिन हूँ यहाँ की, और वाँचमैन ने गेट खोल दिया - ये गेट अब बंद नहीं होना 

चाहिए, जो अन्दर आना चाहे उन्हें अन्दर आने दो, जो बहार जा कर धरना हड़ताल 

करना चाहे उन्हें वो करने दो | 

हे पैर पटकती हुए ऑफिस में पहुची और उसने प्रिसिपल को बुलाया -ये क्या हो रहा 
बहार ? 

मेडम ये पुरे कॉलेज के स्टूडेंट कुछ स्ट्राइक जैसा कर रहे है| - लगभग 50 साल के दुबले 

पतले मोटे काले चश्मे वाले शर्माजी ने शिखा को ब्रीफिंग दी | 

क्या इसमें वो विराट भी शामिल है ? - उसने अपना पहलु बदलते हुए पूछा | 

वो ही तो है इनका लीडर, वो ही सब करवा रहा है - शर्मा जी ने धीमी आवाज में कहा 

तुरन्त नोटिस निकालो और बहार चिपकाओ - जो भी कॉलेज से एब्सेंट होगा और 

धरना हड़ताल करेगा उसको कालेज से निकाल दिया जायेगा | 

प्रिंसिपल शर्माजी ने कहा - मेडम टाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों ही छुट्टी पर है, 

दोनों बहार दयाल सर के हत्यारों को पकडवाने की मुहीम में शामिल है, आपको भी 

जाना चाहिए आखिर दयाल सर के एक अच्छे इंसान थे, सभी का ध्यान रखते थे | 

शर्मा जी, आप मुझे मत बताइए क्या करना है, और क्या नहीं, आप बस इतना बताइए 

ये हड़ताल कैंसिल कैसे करवाई जा सकती है ? - पहली बार उसकी आवाज अब थोड़ी 

नरम थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था की विराट के इस नये पैंतरे से कैसे बचा जाये | 

शर्माजी कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहे फिर बोले - में कौशिश कर सकता हूँ, पर पता नहीं 

कितना खर्चा आये | 

चाहे जितना भी खर्चा आये, मुझे इस विराट और उस लड़की से छुटकारा दिलवाओ, मैं 

आपका एहसान जिन्दगी भर नहीं भूलूंगी - उसने अपनी कजरारी आखे शर्माजी पे 

गढाते हुए कहा | 

मैंने पहले भी दयाल सर के कई काम किये है, और अब उनकी जगह आप कॉलेज के 

चेयरमैन की कुर्सी पे है, में कुर्सी के प्रति वफादार हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिये मेडम 

मैं कुछ न कुछ रास्ता जरुर लूँगा | 

ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकाल के मुझसे मिलिए - उसको कटप्पा की 

याद आ गई, शर्माजी वाकई में इस कॉलेज के सबसे वफादार कर्मचारी थे ये वो भी 
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जानती थी | 

शर्माजी ऑफिस से निकले और उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोन लगाया - हेल्लो मछली 
ने दाना मुंह में ले लिया है, अब काटा खीचने का टाइम है | 

रात भर वो शर्माजी के फ़ोन का इन्तजार करती रही, सुबह उसने शर्माजी को फ़ोन 
किया - आपने कोई रास्ता निकला या नहीं, या घर जाकर सो गये, मालूम नहीं आपको 
में कितने टेंशन में हूँ - उसने अपना आपा खोते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा | 

मालूम है मेडम पर वो विराट तो बात मानने को तैयार ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वो 
लड़की राधिका मानी, उसको मोर्डन लाइफ जीने का बहुत शौक है, पर वो पैसे बहुत 
ज्यादा मांग रही है, और साथ मैं गारंटी भी मांग रही है की आप आगे से कोई शैतानी 
चाल नहीं चलेगी - उसने शैतानी चाल पे जोर देते हुए कहा | 

पिंजरे में मैना बड़ी मुश्किल से फसी थी, आज वो भी उसको जलील करने का मौका नहीं 
छोड़ना चाहता था | 

तुम मुझे पैसे बताओ कितने, कम या ज्यादा की चिंता मत करो - एक बार ये तमाशा 
बंद हो जाये फिर इन दोनों से अपने पैसे वापिस वसूलना मुझे खूब आता है| 

एक करोड़ - एक करोड़ रुपया मांग रही है वो, साथ में हॉस्पिटल का खर्चा और विराट 
की बाइक की रेपरिंग सब मिला कर सवा करोड़ | 

दिए सवा करोड़ पर मेरी दो शर्ते है, ये धरने का तमाशा फ़ौरन बंद हो और दूसरा आज 
के बाद वो दोनों मेरे कॉलेज के आस पास नहीं फटकेंगे | 

ठीक है मेडम में उनसे आपकी मीटिंग करवा देता हूँ, आप खुद ही बोल दीजियेगा उनको 
जो भी बोलना है - शर्माजी के चेहरे पे र थी, वही हो रहा था जैसा उन्होंने 
सोचा था - दोपहर दो बजे वो कॉलेज के पीच लोग हाउस के पास आपको मिलेंगे 

नहीं उसकी कोई जरुरत नहीं हैं मुझे आप पे भरोसा है, पैसा कब और कैसे देना है | 

आप मुझे दीजियेगा में उसको उन्हें ले जा आकर दे दूंगा - शर्माजी के चेहरे की मुस्कान 
गहरी होती जा रही थी | 

ठीक है पर तुम ये डेरे तम्बू उठवाओ, मैं पैसे का बंदोबस्त करती हूँ - उसने मरियल सी 
जुबान में याचना की | 

बात हुई थी, वो बोल रहे थे, धरना तब ही ख़तम होगा जब पैसा हाथ में आएगा - 
दूसरी तरफ से सन्नाटा छाया रहा फिर वो a - शर्मा जी आपकी जवाबदारी पे 
पैसे दे रही हूँ, अगर ये डेरे तम्बू नहीं उठे, और वो दोनों फिर कभी मुझे आस पास भी 
दिखाई दिए तो में आपसे सवा करोड़ वसूल लुंगी आप जानते है में कितनी खतरनाक हूं | 
आप मुझपर भरोसा रखे मेडम, में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं Ed रगा - 
उसने कहा फिर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा - तूने मेरी कदम कदम पे बेइज्जती की 
है, एक एक अपमान का बदला लेना है तुझसे, इससे अच्छा मौका और कहा मिलेगा 
ठीक है मैं पैसे की व्यवस्था करती हूँ, तुम दो बजे तक मुझे फ़ोन लगाना - शिखा ने अपने 
सामने पड़े लैंडलाइन फ़ोन पे नजर डालते हुए कहा | 
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कुछ देर वो फ़ोन पे उलझी रही, कुछ फ़ोन लगाये, फिर उसने अमन को एक बड़ा बेग 
खरीदकर लाने को कहा, और लगभग बजे अमन को साथ लेकर बैंक पहुची, मेनेजर के 
रूम में उसने दो दो हजार के नोट जमाये और वापिस कॉलेज आ गई | 
दो बजे उसने नोटों से भरा ब्रीफ़केस खोलकर शर्मा जी को बताया, और शर्मा जी तुरंत 
ब्रीफ़केस लेकर बहार ग्राउंड में गये और स्टेज के पीछे खड़े विराट के हाथ में सौप दिया | 
नोटों में बहुत ताकत होती है, अच्छे अच्छे का ईमान, और इज्जत बिकते उसने देखि थी, 
शिखा मुस्कुराई, कुछ देर और फिर इस मुसीबत से पीछा हमेशा के लिए छुट जायेगा, 
दांव अच्छा खेला था इस विराट ने, अब बहुत होशियार हो गया है और उसने काँलेज के 
कपबोर्ड में अपने निजी लाकर को खोला और एक बोतल में से एक छोटा पेग बनाया 
और आराम से अपनी कुर्सी पे टिक कर बैठ गई | 
उसकी नींद लग गई, और उसे समय का पता ही नहीं चल दोपहर के 4 बजे उसका फ़ोन 
तेज आवाज में बज रहा था, पुरे कॉलेज में उस समय सन्नाटा था, उसकी नींद खुली 
उसने फ़ोन की स्क्रीन पे नजर डाली उसपर अमन लिखा हुआ आ रहा था - इसकी इतनी 
हिम्मत की मुझे फ़ोन लगा कर जगा रहा है - उसको गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन 
उठाया और उसके टुकडो पे पलने वाले अमन के पहले शब्द से उसे आश्चर्य हुआ उसने 
बोला - बेवकूफ औरत, ये क्या किया तूने | 
उसका दिल जोरो से धडकने लगा - क्या किया मैंने, जल्दी बताओ अब क्या हो गया ? 
वो बैंक से जो एक करोड़ बैंक निकलवाए थे वो उस विराट को देने के लिए 
वाए थे क्या ? और वो ब्रीफ़केस जो में लेकर आया था, उसमे भर कर दे दिए थे 


क्या? 

एक नहीं सवा करोड़ - वो जल्दी से बोली - फिर उसने अविश्वास से पुछा - पर तुम्हे 
कैसे पता ? 

मुझे क्या पुरे देश को पता चल चूका है बेवकूफ औरत, - तुम टीवी ओन करो खुदबखुद 
पता चल जायेगा | 


वो तुरंत स्टाफ रूम की और दौड़ी जहाँ टीवी लगा था, उसने न्यूज़ चेंनल लगाया और 
उसने अविश्वास से देखा - टीवी पे उसकी फोटो दिखाई दे रही थी, फिर विराट और 
राधिका और शर्मा जी फिर कॉलेज के स्टूडेंट खुले पड़े ब्रीफ़केस के आसपास घेरा बना के 
खड़े थे, और उसमे से गुलाबी गुलाबी नोट बहार झांक रहे थे, और न्यूज़ एंकर चिल्ला 
रही थी - आज एक अविश्वसनीय घटनाक्रम में हडताल पे बैठे अक्रोटेक कॉलेज ऑफ लॉ 
के स्टूडेंट ने लगभग 4 करोड़ के दो दो हजार के नोटों से भरा ब्रीफ़केस मीडिया के सामने 
रखा और काँलेज की वर्तमान चेयरमैन के पद पे बैठी मिससे शिखा दयाल पे इल्जाम 
लगाया की ये रकम उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए रिश्वत के तौर पर उनके 
द्वारा दी गई है, अब सवाल ये उठता है की आखिर मिससे शिखा दयाल ने अपने ही पति 
को जस्टिस दिलवाने के लिए सडको पे उतरे अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट को हडताल खत्म 
करने के लिए इतनी मोटी रकम क्यों दी ? कुछ स्टूडेंट तो ये भी मानते है की दयाल 
हत्याकांड में मिसेस शिखा दयाल की भूमिका संदिरध रही थी, सूत्रों के माने तो दयाल 
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हत्याकांड की जांच को ठन्डे बसते में डलवाने में भी इन्ही का हाथ था | 

उसको काँटों तो खून नहीं, वो कुछ समय ऐसे ही बैठी रही, काश ये पहाड़ो में मर जाता 
तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, फिर उसने एक पैग और बनाया और अपने 
शातिर दिमाग को काम पे लगाया, वो साबित नहीं कर सकते की बेग मैने दिया है, ये 
टीवी वालो को तो बस सनसनीखेज न्यूज़ चाहिए, फिर उसने सोचा तन्यल को फ़ोन 
लगा कर इस बीमारी को हमेशा से रास्ते से हटाना पड़ेगा अभी उसने फ़ोन उठाया और 
नम्बर डायल किया | 
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उस समय रात की लगभग 0 बजे थे और जस्टिस फॉर दयाल सर नाम की टेम्परेरी 
संस्था के सभी सदस्य गहन मंत्रणा कर रहे थे, शर्मा जी बोले - अभी तक कुछ नहीं हुआ 
सरकार हमारी मांग मानकर इस हत्याकांड की जांच सी. बी. आई. से करवाने को राजी 
ही नहीं हो रही 
राजी तो छोडो अभी तक सरकार की तरफ से एक भी नुमाइन्दा हमसे बात तक नहीं 
करने आया की आखिर हम चाहते क्या है | 
कल के न्यूज़ पेपर में अब जो धमाका होने वाला है, उसके बाद सरकार तो क्या खुद सी 
एम साहब हमसे बात करने आयेगे और हमारा अनशन तुडवाएंगे - विराट ने पूर्ण 
आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा | 
क्या किया है तुमने - हमने शिखा के दिए सवा करोड़ में से सिर्फ एक करोड़ ही पुलिस 
के हवाले किये है, बाकि के बचे पच्चीस लाख का इस्तेमाल हम उसके खिलाफ ही करेंगे, 
वो कहावत तो सबने सुनी होगी, लोहे की काट लोहा, और जहर की काट जहर होता है | 
अगले दिन प्रदेश के हर छोटे बड़े न्यूज़ पेपर में अक्रोटेक कॉलेज और लॉ के स्टूडेंट की 
भावभीनी अपील छपि थी जिसमे दयाल सर के फोटो के आगे खड़े होकर बोल रहे थे, 
सर, हम आपके हत्यारों को उनके किये की सजा दिलवा कर ही रहेंगे और उन्होंने मांग 
की कि दयाल हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाये और विज्ञापन में आगे कहा 
गया था की अगर सरकार ने उनकी ये छोटी से बात नहीं मानी तो वो 6 मई को एक 
रैली निकालेंगे | 
विज्ञापन पढ़ते ही, आस पास के कई कॉलेज के लोग, समाजसेवी संगठन, भी इकट्ठा होने 
लगे और विराट की शुरू की गई आन्दोलन की छोटी सी चिंगारी अब जलजले का रूप 
लेने लगी थी | 
विज्ञापन पढ़ते ही पुरे प्रदेश में सुबह से हर चाय, पान की दूकान, ऑफिस, स्कूल. हर 
जगह इसी हत्याकांड की चर्चा हो रही थी ह स को कोस रहा था, जो अब तक 
असली हत्यारों को पकड़ने में नाकामियाब रही थी, कोई प्रदेश की कानून व्यवस्था का 
सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के कर रहे सी ऐँम की नजर विज्ञापन पे पड़ी और उन्होंने गृहमंत्री 
फ़ोन लगा कर दोपहर तक पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा | 
उसका फ़ोन सुबह 8 बजे बजा और उसका मुंह कड़वा हो गया, मनहूस का फोन फिर आ 
गया, फ़ोन की स्क्रीन पे अमन नाम लिखा हुआ आ रहा था, बोल मनहूस - उसने कहा | 
आज का अख़बार पढो मेडम जी, कौन मनहूस है सब पता चल जायेगा | 
उसने अख़बार खोला और पूरा विज्ञापन इत्मिनान से पढ़ा, वो फिर सच्नाटे में बैठ गई | 
उसने बड़ी मुश्किल से एक ब्रेड अपने पेट में उतारी और ऊपर से पानी पि लिया, फिर 
उसने तन्यल को फ़ोन लगाया - चाहे जितना भी पैसा लगे मुझे इस मुसीबत से बचाओ, 
इन लड़को को फ़ौरन अन्दर करो या गोली मरो मुझे कोई मतलब नहीं इनको मेरे 
कॉलेज के सामने से हटाओ | 
इंस्पेक्टर तन्यल ने कुछ देर सोचकर बोला - में कुछ जुगाड़ लगाता हूँ मेडम, पर पैसा 
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तगड़ा खर्च होगा, मामला बहुत बढ़ गया है, सुबह या शाम तक उस मर्डर की सीबीआई 

जांच के आदेश निकलने ही वाले है | 

तुम कुछ भी करके उस विराट और उसकी सहेली उस राधिका को अन्दर कर दो, बाकि 

सब लड़के अपने आप ठन्डे पड जायेंगे | 

ठीक है में उसे एंटी लाँ एकि्टिविटी के लिए उकसा कर अन्दर कर सकता हूँ, पर 

पोलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ बंधे हुए है| किसका पोलिटिकल सपोर्ट 

चाहिए तुम्हे मुझे बताओ, हमारे कॉलेज से हर पोलिटिकल पार्टी को चंदा जाता है | 

और उसने रास्ता बताया | 

वो कुछ देर बैठी रही, हार माने वाली वो थी नहीं, उसके पास तीन हथियार थे, एक 

दयाल से मिला पैसा और दूसरा उसकी कड़क जवानी, और तीसरी उसकी खुराफाती, 

चालक खोपड़ी, जब तक ये उसके पास है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसने अमन को 

फ़ोन लगया और कहा - गाड़ी रेडी करो हमको जाना है | 

लगभग आधे घंटे बाद वो किसी अप्सरा की तरह सज धज कर कार में बैठी और उसने 

अमन को कहा - कार्पोरेटर के पास चलना है, और पता बताया | 

अमन ने कहा - आज कल मुझे नहीं बुला रही फ्लैट में | 

तुम क्या करोगो फ्लैट में कुछ होता तो है नहीं तुमसे, और फालतू बात मत करो अभी 

मेरा दिमाग बिलकुल ठिकाने पर नहीं है, चुप चाप गाड़ी चलाओ - उसने अपने पालतू 

कुत्ते की तरह अमन को झिड़का, और वो चुपचाप गाड़ी चलने लगा | 

वो कॉर्पोरटर के ऑफिस में पहुची जो उसका पहल से इन्तजार कर रहा था, बहार 

उसकी कार में ड्राईवर की सीट पे बैठे अमन को कॉरर्पोरटर से ईष्या हो रही थी, उसके 

मुंह से भी सी गली निकली और उसने शिखा को कोसा - जब मुझसे काम था तो दिन 

रात मेरी बांहों में रहती थी, और अब काम निकल गया तो मुझे मक्खी की तरह अपने 

फ्लैट से निकाल के ड्राईवर की नौकरी ले रही है, जिस दिन कोई ड्राईवर रख लिया उस 

दिन मुझे भी भगा देगी, और उसने सिगरेट सुलगा ली | 

sb । घंटे बाद वो कॉर्पोरटर के ऑफिस से निकली और उसने अमन को कहा - फ्लैट 
चला | 

उसके जाते ही कॉर्पोरटर ने अपने पी.ऐ. को ऑफिस में बुलाया और बोला - ये कॉलेज 

वाले मेटर मैं ये स्टूडेंट लीडर विराट जमींदार कुछ ज्यादा ही टेंशन क्रिएट कर रहा है, 

इसको चुप करना पड़ेगा, थाना इन्चाजे तन्यल को फ़ोन लगाओ और बोलो जरा सख्ती 

से इस मेटर को निपटे, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है | 

पी.ऐ. ने उसके कॉर्पोरटर के गाल पे इशारा किया और कहा - आपको यहाँ रुमाल 

लगाने की जरुरत है, दाग लगा है पी.ऐ. ने ऑफिस में पड़ी टेबल पे नजर डाली, इधर 

उधर बिखरा पड़ा टेबल का सामान इस बात की गवाही दे रहा था की उसका उपयोग 

कुछ देर पहले किस काम के लिए किया गया है| 

कॉर्पोरटर ने अपने मोबाइल का कैमरा ओंन किया और खुद का चेहरा देखा, उसके गालो 


t.me/HindiNovelsAndComics 


पे शिखा के होठो की लिपिस्टिक लगी थी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो उस 
मीठे आनंद की जुगाली करने लगा जो थोड़े देर पहले उसको भोगने को मिला था | 

आप कुछ कह रहते थे - पी.ऐ. ने जोर से कहा और उसको मधुर स्वप्र से जगा दिया 
दीया, वो हडबड़ा कर उठा और बोला - कैसे भी कर के कॉलेज की हड़ताल खत्म 
करवाओ, फिर उसने तन्यल को फ़ोन लगाया और कहा - इस कॉलेज की स्ट्राइक और 
धरने की सुबह नहीं होने चाहिए, आज रात ही इसको ख़त्म करो | 

तन्यल ने फ़ोन रखा और वो मन ही मन मुस्कुराया - गजब की जादुगार औरत है, इस 
कॉर्पोरटर को भी अपने दांव में फंसा लिया - अगर उसके हाथ इस केस में पहले से नहीं 
रंगे होते तो वो शायद कॉर्पोरटर की बात नहीं मानता, पर वो खुद चाहता था की कैसे 
भी करके इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाये, पर उसको एक पोलोटिकल 
सहारे की जरुरत थी, अगर कल को कुछ हुआ तो वो इस रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरटर का 
सहारा ले कर साफ बच कर निकल जायेगा, और फिर उसको मोटा मॉल भी मिलने 
वाला था, उसके हाथो में खुजली होने लगी, नई जमींन का सौदा तय करूंगा और वहा 
ऐसी ही यूनिवर्सिटी डालूँगा फिर नौकरी की कोई चिंता नहीं, सात पुश्ते पनप जाएगी, 
बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता | 

उसने अपना फ़ोन उठाया और सबको इंस्ट्रकशन पिनाने लगा - 8 आदमी रायफल ले 
कर चलेंगे, पूरी वेन जवानों से भरी चाहिए, विराट को गिरफ्तार करने के दौरान अगर 
स्टूडेंट कुछ ज्यादा उग्र हुए तो पहले स्मोक बम फेंकना, फिर उनकी गाड़िया तोडना, 
फिर लाठीचार्ज नजारा ऐसा होना चाहिए जैसे पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की हो | 
शाम को आठ बजे का समय फिक्स था विराट की अर्र२स्टिंग के लिए, 7 बजे विराट की 
प्रेस कांफ्रेंस थी, उसके बाद जब पत्रकार वहा मोजूद होंगे तो वो अमन को गिरफ्तार 
करेगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, वो लाठीचार्ज करेगा, मामला बिगड़ेगा, एक बार एक दो 
वाहनों को अगर स्टूडेंट ने आग लगा दी तो वो फ्री हो जायेगा, लॉ एंड आर्डर की 
सिचुएशन को अपने तरीके से कण्ट्रोल करने के लिए, कॉर्पोरटर भी यही चाहता है की 
काम भी हो जाये और सारा आरोप स्टूडेंट पे मढ दिया जाये | 

उनको धरना देते देते 3 दिन बित चुके थे, उनके मन में सरकार के प्रति खीज गुस्से में 
बदल रही थी, आखिर वो हम स्टूडेंट से बात क्यों नहीं करना चाहती ? उनको क्या पता 
था की सूबे के सी एम को जो रिपोर्ट कॉर्पोरटर ने दी थी, वो विराट के खिलाफ थी | 

वो माइक पे बोल रहा था - हम अब तक र्ण आन्दोलन कर रहे थे लेकिन लगता 
है ये सरकार दबंग लोगो के हाथो की कठपुतली है, लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेगे, हम 
दयाल सर को न्याय दिला कर ही रहेंगे, कल से हमारा आन्दोलन और उग्र होगा, कल 
हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे | 

उस समय 8 बजने में कुछ ही समय बाकि था की तन्यल अपने फ़ौज फाटे के साथ कॉलेज 
वाली सड़क पे मुडा, सबने देखा, भरी पुलिस बल, वज्र वाहन, सेना की टुकड़ी की तरह 
मार्च करती हुए धरना स्थल की और बढ़ रही थी, वो टेंट के गेट पे रुकी, आगे आगे जीप 
में तन्यल बैठा था, उसने जीवन में ऐसे कई धरनों की हवा निकली थी, उसने घडी देखि, 
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आठ बजने में कुछ मिनिट बाकि थे, वो जीप से उतरा और स्टेज की तरफ बढ़ा, निचे कई 
सैकड़ो स्टूडेंट खड़े थे, एकाएक सन्नाटा छा गया, विराट ने माइक पे बोला - साथियो 
अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार भी कर ले तो आप इस आन्दोलन को रुकने मत देना, 
आपको इस आन्दोलन को जारी रखना है, हम इस आन्दोलन को शांतिपूर्ण ही चलाएंगे | 
तन्यल मंच से कुछ कदमो की दुरी पर ही था की उसका फ़ोन बजा उठा, एक सेकंड के 
लिए उसने सोचा बजने देते है बीवी का फ़ोन होगा, सब्जी कौन सी बनानी है आज पुछ 
रही होगी, उसने अनिच्छा से फ़ोन निकला, अननोन नम्बर था, उसने ओन किया 
कान पे लगाया, वो उसके खबरी का फ़ोन था, उसने जो खबर दी उसको सुनते ही उसके 
पांव जहाँ के तहा रुक गये, वो जड़ सा कुछ देर खड़ा रहा, मानो किसी ने भूखे के मुंह से 
निवाला छीन ली हो, फिर मुडा और जवानों को वापिस चलने का संकेत दिया | 

विराट के साथ स्टूडेंट भी समझ र पा रहे थे, की आखिर हो क्या रहा दै पि स आई 
तो ऐसे थी जैसे उन सभी को गोली मार देगी, लेकिन शांति से बिना को छुए 
वापिस जा रही है| 

पुलिस को वापिस जाते देख विराट की साँस में साँस आई, उसे लगा शिखा ने फिर कोई 
नई चाल खेली है, और उसको गिरफ्तार करवा के ही मानेगी, पर ये क्या पुलिस तो 
वापिस चली गई, तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी और उसने फ़ोन रिसीव किया, दूसरी 
तरफ से उसके नए बने पत्रकार दोस्त ने जो खबर उसको दी उसको सुनते ही उसके 
रोंगटे खड़े हो गये और खुशी के मारे उसे अपने साथ आसमान भी झूमता नजर आया | 
वो अपना माइक अपने मुंह के पास लाया, और खुशी से चिल्लाया - दोस्तों हमारी 
पहली जीत हुए है, अभी अभी इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की दो टीम दयाल सर के घर, 
और शिखा मेडम के फ्लैट पर पहुची है, और उन्होंने उनको सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए 
है, ये हमारी उस एक करोड़ वाली खबर का असर है, जो हमने पिछले दिनों मीडिया के 
सामने रखी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता करने का प्रयास कर रहा है की क्या 
वाकई मिसेस शिखा दयाल ने पिछले दिनों एक करोड़ की रकम बैंक से निकली थी, और 
अगर निकाली थी तो उनके कागज कहा है | 

स्टूडेंट खुशी से चिल्ला उठे, सब समझते थे, शिखा के सारे अकाउंट फ्रीज़ होने का मतलब 
था, वो अब दयाल सर का पैसा फालतू नहीं उड़ा सकती थी, मतलब एक तरह से वो 
कडकी हो गई थी | 

तन्यल जो विराट को गिरफ्तार कर स्ट्रडेंट को भड़काने का प्लान बना कर आया था, ने 
ये खबर उस समय अपने फ़ोन पे अपने खबरी HE और उसके अपनी यूनिवर्सिटी के 
लिए जमीन खरीदने के सारे सपने धुल में मिल गये, वो रिस्क नहीं ले सकता था, अब 
शिखा के साथ और गेम में शामिल रहना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना था, उसने 
अपने फ़ौज फाटे को कहा - वापिस चलो | 

और सारी गाडियों के रिवर्स गियर एक के बाद एक लगे, और गाडिया कॉलेज की सकरी 
रोड से धीरे धीरे पीछे होती हुई स्टूडेंट्स की निगाहों से ओझल हो गई | 

ये हमारी पहली जीत है, विराट ने राधिका के गले लगते हुए कहा | 


t.me/HindiNovelsAndComics 


में तो तुमको निरा मुर्ख समझती थी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले | 


लेकिन दिमाग चलाना तो तुमसे ही सिखा है बेबी, उसने कहा, और दोनों खुशी के मारे 
फिर एक दुसरे से चिपट गये | 
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शिखा उस दिन दिनभर से पेग पे पेग लगा रही थी, उसने सोचा अगर तन्यल ने सोचा है 
ऐसा ही जाये और उसकी चाल कामयाब हो जाये तो आज रात इस मुसीबत से छुटकारा 
मिल जायेगा | 
उसने दो दिन से मुशिकल से एक ब्रेड का पेकेट आधा खाया था, उसमे अब भी ब्रेड राखी 
थी उसने एक ब्रेड निकली और धीरे धीरे खाने लगी, उसको अपनी सेहत का भी ख्याल 
रखना चाहिए, नहीं तो वो ये लड़ाई लड़ नहीं पायेगी, उसको पूरा भरोसा था अपने 
आप पर, आज तक वो अपनी शातिर चालो से जितती आई थी, और ये ही उसका 
आत्मविश्वास था, पर अबकी बार लड़ाई बहुत बड़े स्तर की थी, इस विराट के बच्चै को 
जिसको में गंवार समझ रही थी, ये स्ट्राइक का धामा खड़ा करके इस केस को नेशनल 
स्तर पे हाईलाइट कर दिया है, वो तो शुक्र है, की वो जानती है अपने हथियारों को कैसे 
प्रयोग करना है, उसने सोचा, वो अरब पति है, और अरबपति क्या नहीं कर सकता - 
इस ख्याल ने उसको राहत दी | 
तभी उसके फ्लैट की बेल बजी, उसने गिलास रखा और सोचा - ये वो अमन होगा, 
उसके पास आया होगा, वो भी अकेलापन महसूस कर रही थी, चलो आज इसी से मन 
बहलाते है | 
उसने दरवाजा खोला और उसको विश्वास नहीं हुआ - दरवाजे पर चार पाच सरकारी 
अधिकारी जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे, एक ने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकला और 
कहा - हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, हमारे पास आपके फ्लैट का सर्च वारंट है 
वो एक तरफ हो गई, और वो कर भी क्या सकती ही, इस बारे में तो वो कुछ भी नहीं 
जानती थी, वो धडधडाते हुए फ्लैट में घुस गये, वो लडखडाती हुई एक कुर्सी को पकड़ 
कर खड़ी हो गई | 
अब क्या होगा ? उसके मन में एक ही ख्याल बार बार उठ रहा था | 
सुबह चार बजे तक जांच चली, अधिकारियो ने पंचनामा बनाया, उसके सिग्नेचर लिए 
कहा - जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आप अपने एकाउंट्स से एक भी पैसा नहीं 
निकल सकती, आपकी सब चल अचल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है | 
जैसे ही वो गये, उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पिता ने उसको एक लड़के 
के साथ पकड़ा था तब उसने जवानी में कदम रखा था, उन्होंने कहा था - जिस रस्ते पे तू 
चल कर पैसा कमाना चाहती है, उस रास्ते पे तेरा अंत बहुत ख़राब होगा | 
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अगले दिन विराट के धरने का 5 वा दिन था, उस दिन जब उसका नया बना पत्रकार 
दोस्त प्रधुस्र आया जब आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ स्टेट की रूलिंग पार्टी के 
अपोजिट पार्टी की छात्र ईकाई का छात्र अध्यक्ष भी था, उसने विराट से हाथ मिलाया 
और बोला - कमाल कर दिया आपने तो, स्टूडेंट के लिए जस्टिस की लड़ाई कैसे लड़ी 
जाती है ये मैंने आपसे सिखा, आपका फेन हो गया हूँ मैं तो | 

विराट ने कहा -जब लड़ाई सत्य के लिए होती है, तो शक्ति अपने आप आ जाती है| 
राधिका ने सोचा - बिलकुल लीडर की तरह बाते करना सिख गया है - और उसने 
प्रशंसा भरे भाव से मुंह बिचकाया | 

हम जानते है प्रदेश की वर्तमान सरकार अपराधी तत्वों का साथ दे रही है, और प्रदेश में 
क्राइम की सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने राजधानी में बैठे 
हमारी पार्टी के नेताओ से बात की है, और हम आपकी सत्य की इस लड़ाई में आपके 
साथ लड़ना चाहते है, में पूरी प्लानिंग बना कर आया हूँ | 

पर आप हमारे लिए क्या कर सकते है, आप सरकार की अपोजिट पार्टी के है, सरकार 
बोलेगी ये स्ट्राइक विरोधी पार्टी की साजिश है, सरकार के खिलाफ और हमारा स्टूडेंट 
का ये आन्दोलन भी नेतागिरी की भेंट चढ़ जायेगा | - विराट ने पोलिटिकल पाटी के 
स्टूडेंट लीडर का हाथ पकडे पकडे कहा, मानो अब आ गया है तो छोडूंगा तो नहीं में तुझे 


| 

ब्रिलियंट - राधिका ने मन ही मन सोचा - सही मारा है| 

आप नहीं समझ रहे है, प्रदेश भर के कॉलेजस में हमारे 5 लाख से ज्यादा मेम्बर है, 

हमारा वेल स्टेब्लिश नेटवर्क है, जब पुरे प्रदेश के स्टूडेंट एक साथ स्ट्राइक पे जायेंगे तो 

आपको मीडिया कोवरेज मिलेगा और आपकी एक सिंपल सी मांग जो सरकार नहीं 

मान रही है, की दयाल सर के हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाये, वो 

उसको मानना ही पड़ेगी | 

उसने कहा में बाकि स्टूडेंट से बात करके आपको अभी बताता हूँ | 

कुछ देर उनमे गहन विचार हुआ फिर विराट ने स्टूडेंट लीडर से कहा - आप हमारे 

समर्थन में प्रोटेस्ट कर सकते है, हमारे साथ मंच पर भी बैठ सकते है, लेकिन आन्दोलन 

की रुपरेखा हम ही तय करेंगे | 

मंजूर है, अगर आप आन्दोलन को आगे बढाने में हमारे अनुभव का लाभ ले और हमसे 

परामर्श करके ही कोई निर्णय करे तो हम आपका साथ अवश्य देंगे| 

उन दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और विराट ने कहा - हमे मंजूर है| 

ठीक है हम आपके समर्थन में परसों प्रदेश भर के कॉलेज में शांतिपूर्ण एक दिवसीय 

तालाबंदी का एलान करने जा रहे है, क्या आपकी सहमती है? 

बा कहा - बिलकुल है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से पहले एक बार हमको पढवा जरुर 
ना | 

वो फिर गले मिले और पोलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा - अगर ऊपर वाले ने चाहा 
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तो हम बहुत जल्दी विजयी होंगे | 

शाम तक अपोजिट पोलिटिकल पार्टी के हजारो कार्यकर्ता, लाउड स्पीकर लगी 

गाडिया, दयाल सर के पोस्टर से लदी प्रदेश भर में घूम रही थी, प्रचार कर रही थी - 

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में, स्टूडेंट की एक वाजिब मांग न मानने 

वाली प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदेश के भविष्य स्टूडेंट की हड़ताल | 

कुम्भकर्ण की नींद से जागो सरकार, त्रस्त है जनता, मस्त है अपराधी इस तरह के नारों 

से पूरा प्रदेश गूंज रहा था | 

शाम तक सभी न्यूज़ पेपर और मीडिया हाउसेस में प्रेस विज्ञप्ति पहचा दी गई थी जिसमे 
अक्रोटेक कॉलेज और लॉ के संस्थापक की बेरहमी से की गई हत्या, और उसके बाद 
8 द्वारा असली अपराधी को पकड़ न पाने के WE द केस बंद कर रसूखदार लोगो 

बचाने और प्रदेश की बिगड़ी लॉ एंड आर्डर की स्थिति के विरोध में स्टूडेंट यूनियन 

की एक दिवसीय हड़ताल का एलान किया गया था | 

अगले दिन इस खबर ने प्रदेश के हर छोटे बड़े अखबार के पहले पन्ने पे जगह बना ली थी, 

के प्रमुख न्यूज़ चेंनेल के प्रतिनिधि विराट का इंटरव्यू लेने धरना स्थान पे पहुच गये 

| 


आप सरकार से क्या चाहते है? 

हमारी मांग बहुत छोटी लेकिन सरकार का अहम्‌ बहुत बड़ा है, हम दयाल हत्याकांड 
की जंच सी.बी.आई. से करवाना चाहते है| 

अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आप क्या करेंगे ? 

हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार निष्पक्ष जांच के आदेश नहीं निकलती, 
अब हमारे साथ, पुरे प्रदेश के स्टूडेंट की शक्ति है | 

अगले दिन सी.एम. हाउस में मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट टेबल पे पेपर की घडी खोली और 
पहली खबर की हैडलाइन पढ़ी जो उनके अपने बारे में थी, जिसमे वो प्रदेश की 
लडकियों को मुफ्त में लैपटॉप देने की घोषणा कर रहे थे, फिर उन्होंने चाय का कप 
उठाया और उनकी नजर निचे दूसरी खबर पे गई और उनको जैसे सांप सूंघ गया - बात 
इतनी बढ़ गई और पार्टी के लोकल लीडर ने मुझे कुछ बताया ही नहीं ? 

उन्होंने तुरंत अपने पी.ऐ. को फ़ोन लगाया और कहा - चाहे चार चार सीढिया एक 
साथ चढ़ के आओ पर अभी के अभी 5 मिनिट में सी.एऐंम. हाउस में हाजिर हो, पी.ऐ. ने 
फ़ौरन आदेश बजाया और सी.एम. हाउस पे पहुचा -जी सर 

वो रिपोर्ट जो मैंने आपको बनाने को कही थी, उन कॉलेज के स्टूडेंट की स्ट्राइक के बारे में 
उसका क्या हुआ ? 

सर वो कॉर्पोरटर ने बोला मुझे की वो जल्दी से जल्दी मामला निपटा देगा, फिर उसने 
नीची आवाज में कहा - मैंने पेपर पढ़ा आज का, बात बहुत बढ़ गई है, हमारी पार्टी का 
वो कॉर्पोरटर लगता ही इन स्टूडेंट के लीडर क्या नाम है उसका विराट को बिलकुल 
पसंद नही करता, कुछ दुश्मनी है उसकी | 
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फ़ौरन फ़ोन लगा कर पूरी बात पता करो आखिर ये चक्कर क्या है, आप समझते है न 
स्टूडेंट की पॉवर, अगर SE क्ति एक बार बिफर गई तो प्रदेश भर में हिंसा हो जाएगी 
और हमको इस्तीफा भी देना पड सकता 

पी.ऐ. ने पार्टी के अन्य लोगो को फ़ोन लगाया, और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 
उनको शिखा, विराट, दयाल, तन्यल के पूरी स्टोरी पता चली, सी.एम. सकते में थे, 
इतना सब कुछ हो गया, और मुझे पता ही नहीं, और ये लड़का विराट इतना चालाक की 
पुरे प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया | 

कॉर्पोरटर को फ़ोन लगाओ - पी.ऐ. ने आदेश बजाया और कोर्पोर्टर ने उठाया - 
जोशीजी क्या हाल है | 

सी.एम. ने फ़ोन पे बोला - में बोल रहा हूँ सूबे का सी.एम. ये क्या चल रहा है, तुम उस 
विराट के इतने खिलाफ क्यों हो | 

सर वो लड़का सही नहीं है, ख्वामखा हमारी सरकार को बदनाम कर रहा है | 

और ज एक औरत के पीछे तुमने पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया, बेवकूफ अगर मुझे 
पता होता की तुम इतने मुर्ख हो तो में तुम्हे कभी कॉर्पोरटर नहीं बनता, मालूम है पुरे 
प्रदेश में कल स्टूडेंट स्ट्राइक पे जा रहे है, अगर एक भी जगह हिंसा हो गई, तो स्टूडेंट को 
सम्हालना मुश्किल हो जायेगा, और हमारी सरकार भी जा सकती है, में तुमको अभी के 
अभी कॉर्पोरटर के पद से हटाने का आदेश जारी करवाता हूँ | 

सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए - सी.एम. ने बुद उससे बात की, पर उसे पद से हटाने के 
लिए, फिर उसने सोचा, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया, और फिर उसे समझ में 
आया - वो ओरत, वो औरत नहीं जादूगरनी है, क्या पता क्या जादू किया उसपर और 
उसकी बुद्धि हर ली, और उससे वो काम करवाया जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बड़ी 
मुश्किल से उसे ये पद मिला था, और बड़ी मुर्खता से उसने ये पद गवां दिया 

सी.एम. साहब ने अपने पी.ऐ. से कहा - अब हमारे पास इन स्टूडेंट की बात मानने के 
अलावा और कोई चारा नहीं है, हमे फ़ौरन इस दयाल सर के मर्डर की जांच सी.बी.आई 
से करवाने की अनुशंषा कर देनी चाहिए | 

उसने कहा फ़ोन लगाओ दिल्ली, अभी के अभी सी.बी.आई. जांच के आर्डर पास करवाओ 


| 

उनके फ़ोन लगाने से पहले ही टेबल पे रखे फ़ोन की घंटी बजी और सी.एम. ने फ़ोन 
उठाया - दूसरी तरफ से पार्टी के राष्ट्रिय लीडर ने कहा - ये क्या हो रहा है विनोद, 
हमने तुमको बहुत उम्मीद से ये जिम्मेदारी सौपी थी, पर 28 तो पार्टी की इज्जत ही 
मिट॒टी में मिलवा दी, स्टूडेंट अगर नाराज हो गये तो चुनाव में हमको वोट कौन देगा | 

में आपको फ़ोन लगाने ही वाला था सर में इधर से उस मर्डर केस की अनुशंषा करता हूँ 
आप उधर से फ़ौरन सी.बी.आई. जांच के आदेश दे दीजिये | 

ठीक है जल्दी से जल्दी ईमेल भेजो | 

एक घंटे में सी.एम. ऑफिस में दयाल मर्डर केस की जांच सी.बी.आई. से करवाए जाने के 
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आदेश की कॉपी इमेल से पहुच गई, और सी.एम. साहब ने पी.ऐ. को कहा, आज दिन में 

2 बजे की प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करो | 

प्रेस कांफ्रेंस में पि.एम. साहब बोल रहे थे - प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, 

और हम दयाल मर्डर केस की जांच सी.बी.आई से करवाने की अनुशंषा राष्ट्रिय सरकार 

से की थी, जिसने अभी ईमेल से इस केस की जांच सी.बी.आई. से करवाने के आदेश 

जारी कर दिया है, हम कुछ ही देर में स्ट्राइक पे बैठे स्टूडेंट के पास पहुच कर इस आदेश 

की कॉपी उनको सौपेंगे और उनसे अनशन तुरंत तौड़ने की मांग करेंगे | 

तय समय पे सी.एम.साहब का हेलीकाप्टर सीधे कॉलेज के ग्राउंड में उतरा और उन्होंने 

तीन बजे विराट को आदेश की ईमेल कॉपी सौपी, और उससे कहा - हमे पहले पता नहीं 

था की आप बात को लेकर इस हद तक व्याथित है की इसे राष्ट्रिय स्तर का मुद्दा बना देंगे. 

बहरहाल आप तुरंत ये स्ट्राइक वापिस लीजिये | 

विराट ने माइक पे जा कर बोला - साथियो जैसा की आप जानते है, प्रदेश सरकार ने 

हमारी मांग मान ली है, और ये भी कहा है की इस हत्याकांड की जांच जल्द से जल्द 

करवाकर दयाल सर के मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी, अतः हम इस 

हड़ताल को ख़त्म करते है, और सी.एम. साहब को धन्यवाद देता है| 

र ने चैन की साँस ली और विराट से कहा - पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का विचार 
कभी | 

नहीं सर, में गाँव का गबरू हु, ये तो मज़बूरी में शहर में रहना पड रहा है| 

सी.एम. साहब मुस्कुराये और बोले - मैं भी गाँव का हूँ, अब तो सदियों हो गये अपने 

गाँव की मिटटी की सुगंध लिए - और दोनों मुस्कुरा दिए - अब अगर कुछ भी तकलीफ 

हो तो मुझसे सीधे बात करना - सी.एम. ने अपना कार्ड देते हुए कहा | 

विराट ने उनका कार्ड लिया और एक बार फिर थैंक्यू कहा | 
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उसने ये खबर न्यूज़ चैनल पे देखि और उसका दिल डूबने लगा, ये अगर उस दिन घाट 
सेक्शन में मर जाता तो अच्छा था, वो बार बार अपने आप को कोस रही थी, उसने 
कॉर्पोरटर को फ़ोन लगया, उसने फ़ोन उठाया ओर भह्ी गलिया बकते हुए फ़ोन काट 
दिया, अब वो क्या कर सकती है | 
उसने सोचा एक बार उसके पास पैसा आया तो बाकी वो सब खेल खेल लेगी, और फिर 
उसके मन में वही इच्छा हुई जो उसे दयाल का मर्डर करते समय हुई थी | 
उसने अमन को फोन लगाया और फ्लैट पे आने का कहा - अमन ने फ्लैट पे उसका प्लान 
इत्मिनान से सुना वो भी अब खतरे को महसूस कर रहा था और उसको प्लान में कोई 
खराबी नजर नहीं आई, बल्कि बचने का एक मात्र रास्ता दिखाई दिया | 
उसने अपना नया लिया चाकू टटोला, उसने देखा विराट उस समय लोकल न्यूज़ चेनल 
पे दिखाई दे रहा था, धरना समाप्त करते हुए, और एंकर चिल्ला रही थी, तो आप देख 
सकते है अक्रोटेक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी बात माने जाने के बाद हड़ताल वापिस ले 
ली है, और अब अपने डेरे तम्बू समेट रहे है| उसने सोचा पहले इसकी गाड़ी के ब्रेक फ़ैल 
करे प्लान मजबूत था पर ये बच गया पर इस बार जो प्लानिंग शिखा ने बनाई है ये तो 
क्या इसका बाप भी नहीं बच पायेगा | 
प्लान बहुत सिंपल था, उसको कैसे भी करके विराट के फ्लैट में ठा था, और गैस की 
पाइप को सिलेंडर से खोल कर रखनी थी, जैसे ही विराट फ्लैट में घुसेगा, लाइट चालू 
करेगा और एक जोर का धमाका होगा और बूम के साथ उसके भी परचखे उड़ जायेगे | 
वो पहले भी कई बार अमन के फ्लैट में जा चूका था, और निचे सिक्यूरिटी वाले उसे 
अच्छी तरह से जानते थे, उसने अपनी गाड़ी काम्प्लेक्स के गेट के अन्दर ली और उसका 
सामना सिक्यूरिटी गार्ड से हुआ, उसने आपना नाम महेश मेनन भरा, गलत मोबाइल 
नो. दिया और गलत सिग्नेचर किये - हे भगवन इस औरत से मिलने के बाद से वो 
आदमी ही गलत हो गया, सब कुछ गलत ह्वी द रहा था, उसे अपने बचपन के दोस्त को 
मारना पड़ रहा था, ये बात बिलकुल पक्की थी की इस बार विराट बच नहीं पायेगा, 
अगर वो बच भी गया तो वो अपने छुरे से उसका काम तमाम करने के लिए यही 
आसपास ही रहेगा, उसने सोचा जैसे ही आग लगेगी हंगामा मचेगा, और अफरा तफरी 
में वो विराट को हलाल कर देगा, अब और कोई रास्ता ही नहीं, अब आर या पार | 
वो बहुत चालक हो गया था, जब उसने सिग्नेचर सिक्यूरिटी रजिस्टर में किये उस समय 
उसने अपना हेलमेट नहीं उतरा था, जैसे ही वो सिग्नेचर करके मुड़ा उसने हेलमेट उतार 
दिया ताकि सिक्यूरिटी गार्ड को शक न हो, वो जैसे ही बिल्ंग में लगे कैमरे के सामने 
आया उसने अपना हेलमेट फिर पहन लिया, कैमरा से बचता बचाता वो लिफ्ट में घुसा, 
फिर वो कॉरिडोर में धीरे धीरे चलते हुए विराट के फ्लैट के सामने आया, और उसने 
ऊपर लगे एक गमले में हाथ डाला, वहा चाभी रखी थी, जब वो फ्लैट पे पहले आता 
जाता था, उसे पता था विराट एक चाभी दरवाजे के पास गमले में रखता था, उसने 
ताला खोला, और अन्दर गया, अपने मोबाइल की बैटरी जलाई, बिन किसी चीज को 
छुए, किचेन में घुसा और रेगुलेटर में से नली निकली, स्विच फुल ओन किया, और फिर 


t.me/HindiNovelsAndComics 


बिना किसी चीज को ए ए बहार आ गया, वापिस दरवाजा लाक किया, अपने फिंगर 
प्रिंट रुमाल से साफ किये, फिर चाभी साफ की, गमले में डाली और वो बहार निकल 
आया, अब वो इन्तजार कर रहा था उस धमाके का जो उसकी और शिखा की आजादी 
का सबब बनेगा, फिर वो शिखा को किसी और के पास नहीं जाने देगा, उसको भी पता 
चल जायेगा की में भली विराट जैसा ही मेन नहीं दीखता पर जिगर मजबूत रखता हूँ, 
फिर वो मेरी होगी पूरी की पूरी | 

अमन ने अपनी गाड़ी पास के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में रखी, और पैदल चलते हुए 
सामने एक रेस्टोरेंट में जा का बैठ गया और विराट के आने का इन्तजार करने लगा 
पुलिस इंस्पेक्टर तन्यल अभी भी अपनी टेबल पे बैठा था, उसे जोर का झटका लगा था, 
सी.बी.आई. से जांच का मतलब उसकी नौकरी तो गई ही, पर अब तो वो भी 
अपराधियों का साथ देने के जुर्म में अन्दर चला जायेगा, पहली ही नजर में सी.बी.आई. 
ये जान लेगी की उसने जानबूझकर असली अपराधी को पकड़ने की बजाय विराट को 
फंसाया, लापरवाही की और फिर उसने जोर की शुरो ली अगर सी.बी.आई. ने 
शिखा दयाल और अमन को अरेस्ट किया और थोड़ी भी सख्ती की तो वो कृत्ते की तरह 
भौंक देंगे की वो भी इस हत्याकांड में शामिल था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, और फिर 
उसके दिमाग में एक विचार आया, और उसने अपने पर्स में से वो सिम निकली जो उसने 
एक लावारिस लाश के आधार कार्ड पे इशू करवाई थी, उसने सिम एक पुराने मोबाइल 
में डाली और अमन का नम्बर डायल किया | 

उस समय अमन रेस्टोरेंट के सामने बैठा धमाके का इन्तजार कर रहा था, उसने तन्यल 
का फ़ोन देखा और तुरंत रेसिव किया - कहा है ? - तन्यल ने पुछा | 

अपने विराट के जन्नत की सैर का टिगिट कटवा के बैठा हूँ उसके फ्लैट के सामने - और 
उसने खुशी के मारे जल्दी जल्दी सारा प्लान तन्यल को सुनाया | 

तन्यल सकते में आ गया, उसके पुलिसिया जीवन में उसको मालूम था की इस तरह के 
हत्याओ का कोई अंत नहीं है, विराट की मौत के बाद अमन का नंबर आएगा, और फिर 
शिखा का फिर उसका सब एक दुसरे के खून के प्यासे हो जायेगे और वो इस खेल में 
सबसे आगे रहेगा | 

तभी अमन चिल्लाया - वो आ गया विराट, फ्लैट में घुस रहा है, अब देखना हमारी 
सारी मुसीबत गंगाजी में प्रवाहित हो जाएगी | 

तन्यल ने फ़ोन काट दिया | 
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विराट अपनी बाइक से उतरा और अलमस्त कदमो से अपने फ्लैट की और बढ़ा, इस 
बात से अनजान की फ्लैट में मौत उसका इन्तजार कर रही है, उसने राधिका को शाम 
की बस में बैठा दिया था, वो घर जाना चाहती थी, वो कल या परसों वापिस आ 
जाएगी, अब सी.बी.आई. की जाँच में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और 
शिखा अमन को उनके किये की सजा मिलेगे, उसका मन आज काफी हल्का था | 

वो लिफ्ट के सामने जा कर खड़ा हो गया, और उसने बटन दबाया पर ये क्या लिफ्ट तो 
निचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो काफी देर तक लिफ्ट का बटन दबाता रहा 
पर लिफ्ट नहीं आई, फिर वो सिक्यूरिटी गार्ड के केबिन की और बढ़ा, और उसने कहा - 
क्या है लिफ्ट ख़राब है क्या ? 

अभी तो चल रही थी -गार्ड ने अनभिज्ञता से सर हिलते हुए कहा - लगता है किसी ने 
ऊपर लिफ्ट का गेट खुल्ला छोड़ दिया है, तभी लिफ्ट निचे नहीं आ रही, में ऊपर जा कर 
दरवाजा बंद करके आता हूं | 

नहीं तुम्हारी जरुरत यहाँ ज्यादा है, Ei ही सीढियों से ऊपर भी चला जाऊंगा लिफ्ट 
का दरवाजा भी बंद कर दूंगा, हा त दिनों से कोई ढंग की एक्सरसाइज नहीं की, ये ह्वी 
सही - बोलते हुए वो मुड़ा और पैदल ही सिढीया चढ़ गया, वो कोई 250 सीढिया थी 
जिनको चढ़ते हुए वो जीवन में पहली बार हाफ गया, शहर की आबो हवा, और खाने ने 
उसकी सेहत बिगाड़ दी है, अब जल्दी ही वो यहाँ से वापिस अपने गाँव चले जायेगा - 
उसने ऊपर चढ़ते चढ़ते सोचा - लेकिन जब तक उस शिखा को सजा नहीं दिलवा देता 
तब तक नहीं - उसने अपना मुक्का सीढियों के रेलिंग में मारते हुए सोचा | 

ऊपर चढ़ने में उसको लगभग 20 मिनिट लगे, वो अपने फ्लैट के दरवाजे पे पहुचा, और 
गमले में से चाभी निकली, ताला खोला और दरवाजा खुल गया, गैस की गंध उसके 
नथुनों में घुसती गई, वो हडबड़ा गया लगता है गेस लीक हो गई है, और उसने अपना 
हाथ लाइट के स्विच की और बढाया, इस बात से बेखबर की लाइट ओन होते ही पूरा 
कमरा आग से जल उठेगा और साथ में वो भी, उसका हाथ स्विच पे पहचा और एकाएक 
उसे एक जोर का धक्का लगा और वो जमीं पर गिर गया, उसने जमीं पे पड़े पड़े मुड कर 
देखा सामने पुलिस इंस्पेक्टर तन्यल खड़ा था, उसने कहा लाइट मत जलना, रूम में गेस 
फैली है, अगर में समय पे नहीं आता तो तुम्हारी ये कमरा अब तक तुम्हारी चिता बन 
चूका होता | 

अमन उठा और उसे पूरा माजरा समझ आया - तन्यल ने कहा - जल्दी से बहार निकलो 
- फ्लैट के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो और पंखे चला दो ताकि गेस जल्दी से जल्दी 
यहाँ से बहार निकल जाये | 

उसने कहा - में आपको गलत समझ रहा था, में समझा आप भी दयाल केस में उन दोनों 
के साथ गुनाहगार है, पर आप तो सच्चे निकले | 

अमन ने विराट को जाते देखा और उसके सांसे तेज हो गई, उसने सोचा अब किसी भी 
वक़्त यहाँ धमाके की आवाज गूंजेगी और अफरा तफरी मच जाएगी, उसके बाद वो 
शिखा को लेकर कही दूर निकल जायेगा कुछ दिनों के लिए, और उसको मेरे साथ चलना 
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ही पड़ेगा, फिर आगे वो सी.बी.आई. को कैसे हैंडल करती है उसकी प्रौब्लेम है | 

वो सोच रहा था तभी उसकी सांसे रुक गई, उसने तन्यल को विराट के पीछे पीछे जाते 

देखा, वो इंतजार करने लगा कुछ देर बाद उसने सोचा आधा घंटा हो गया विराट को 

बिल्डिंग में गये, अभी तक धमाका क्यों नहीं हुआ? और वो बैचन हो गया | 

ल तन्यल बहार आता दिखाई दिया, और वो समझ गया इसने कोई चालाकी 
| 

वो तेजी से रेस्टोरेंट से निकला और तन्यल के सामने जा कर खड़ा हो गया और घूरते हुए 

बोला - तुमने हमारा प्लान फैल कर दिया क्यों ? क्यों बचाया तुमने उसको ? 

क्योकि तुम्हारा प्लान मुर्खता से भरा था - तन्यल गुर्राया - इस तरह तुम बच के नहीं 

निकल सकते, अब अगर हमको इस मामले को निपटाना है तो इस कहानी की जड़ को 

खोदना होगा और तभी ये मामला निपटेगा | 

उसने अपने हाथ झटकते हुए कहा - लेकिन अब हम कर भी क्या सकते है इसके अलावा 

? 


एक रास्ता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी | 

क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी चीज का इतना बुरा हश्र तुमको बोलने से पहले कुछ 

हक भी तो था, में जिसके लिए हत्यारा बना तुम उसी को जन्नत पहुचने की बात कर 

रह ही | 

सुन सुके - तन्यल पुलिसिया स्टाइल में बोला - अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो वो 
मिलना तो दूर तेरी पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे निकल जाएगी, और न 

तू न मैं जेल जाना चाहते है, वो भी जिन्दगी भर के लिए | 

उसने एक शुरमुरो ली और बोला - बात तो आप सही बोल रहे हो, न रहेगा बांस न 

बजेगी बांसुरी पर मुझे करना क्या है? 

उसे कही दूर ले जा कर रात के अँधेरे में मार दो, वो अगर मर गई, तो सी.बी.आई. वाले 

हम तक नहीं पहुच सकेंगे और न बिना साबुत के गिरफ्तार कर सकेंगे, में उसको फ़ोन 

लगा कर बोलता हूँ की तुम Ei दिनों के लिए शहर से बहार चले जाओ, एक्सीडेंट 

में मौत लगे तो अच्छा है, और अपना प्लान बताया | 

अमन ने पूरा प्लान समझा और एक सिगरेट सुलगा ली - फिर सहमती से सर हिलाया 

और बोला पक्का फिर हम फ्री हो जायेगे? 

बिलकुल ये आखरी काम करने के बाद तू फ्री, फिर मुझे कभी अपना गन्दा थोबड़ा 

दुबारा मत दीखाना | 

उसने अपना हेलमेट उठाया और स्टेशन पे पड़ी अपनी बाइक पे बैठकर भारी मन से चल 

पड़ा, इतने शानदार जिस्म की मालकिन शिखा को मारना उसे कतई अच्छा नहीं लग 

रहा था, पर दयाल का कहना भी ठीक था की उसकी मौत के बाद कोई उन तक नहीं 

पहुच पायेगा | 
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वो क के फ्लैट पे पहुंचा और उसने कहा - हमे आज ही निकलना है, तुम तयारी करो 
ल्दी | 

मालूम है, तन्यल का फ़ोन आया था अभी - उसने उसके गालो को चुमते हुए कहा - 
तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमको में इसका इनाम जरुर दूंगी | 

फिर ड्राईवर बना कर - उसने कहा | 

उसने उसके गले लगते हुए कहा - अब तो में तुम्हारी ही हूँ, तुमने जो काम आज किया 
है, उसके बाद में तुमसे बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ताकत और हिम्मत दोनों पे नाज है, 
तुम बहुत काम के हो मेरे लिए, मेरा राईट हैण्ड, और अब तुम्हारे सिवा अब मेरा है ही 
कौन इस दुनिया में | 

उस पे फिर जादू छाने लगा और उसका निर्णय डांवाडोल होने लगा पर फिर उसे तन्यल 
की याद आई और उसके बदन ने झुरझुरी ली, इस खूबसूरत बाला के कारण ही आज में 
पुलिस से भाग रहा हूँ अब और नहीं इस से जल्द से जल्द छुटकारा पाने में ही भलाई है | 

दोनों ने अपना बेग पैक किया और जल्दी से फ्लैट से बहार आये, उस समय रात के 
करीब 8 बजे थे, वो कार में बैठे और निकल पड़े अपनी मंजिल की और, वो मंजिल 
जिसका रास्ता उन्होंने खुद चुना था, शिखा ने अपने स्कूल के दिनों में और अमन ने 
अपने बचपन के दोस्त विराट के साथ धोखा कर के | 
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नए बने हाईवे पे उनकी गाड़ी हवा से बाते कर रही थी, वो पिछले आधे घंटे से लगातार 
नॉनस्टॉप चल रहे थे, रात गहरा गई थी, और शिखा की नींद गाड़ी के तेज हिचकोलो से 
खुल गई, लगता है गाड़ी किसी कच्चे रास्ते पे चल रही थी, उसने अपना आखे 
मिचमिचाई और आसपास देखा, आसपास दूर दूर तक गहरा डरावना अँधेरा पसरा था, 
अगर रौशनी थी तो सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स की, उसने अमन की तरफ देखा, 
ये हम कहा आ गए, अभी तक तो हमे जयपुर के आसपास होना था | 

उसने कहा - ये शोर्टकट है, इधर से हम जल्दी पहुचेंगे | 

पर इधर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा - उसने अमन के पास झुकते हुए बोला | 

उसके बदन की खुशबु ने फिर उसे दीवाना बना दिया, उसने एक जगह देखि और गाड़ी 
बंद कर दी, हेडलाइट ऑफ होते ही आस पास गहरा अँधेरा छा गया, मुझे बहुत डर लग 
रहा है अमन - उसने कहा और उसके और करीब खिसक गई | 

अब तू नाटक नहीं कर सकती, अब तू मेरे कब्जे में है, पहले तेरा आखरी बार भोग लगा 
देता हूँ फिर तेरा जन्नत का और मेरा तुझसे आजादी का टीगीट कटवा दूंगा - सोचते हुए 
5 हाथ तेजी से शिखा के बदन पे चलने लगे, और उसके मुंह से सिस्कारिया गूंजने 
लगी | 

हाथो को कैसे यूज़ करते है, बहुत अच्छी तरह से सिख गये हो तुम, उसने अमन की 
हरकत का कई विरोध नहीं करते दु चापलूसी भरे अंदाज में कहा, और वो कर भी क्या 
सकती थी, इस अँधेरे अनजान रास्ते में रात के दो बजे, उसका जीवन इसी के हाथ में है | 
अमन अपने काम से फारिग दा और उसने हेडलाइट जला दी, और गाड़ी के कांच 
खोल दिए, एक ठंडी हवा का झोका अन्दर आया, और उसकी नजर पास में एक पानी से 
भरे तालाब पे गई और वो बैचेन हो गई, उसने कहा अमन जल्दी से हमको यहाँ से 
निकलना चाहिए, जल्दी से गाड़ी हाईवे पे ले चलो, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था | 
उसकी आखे भाव से पिली पड गई, होठ चिपक गए और दिल जोरो से धडकने लगा जब 
उसने देखा अमन के हाथ में उसकी छुरी थी, और वो बोल रहा था - चलते है मेरी जान 
हाईवे पे ही चलते है, में जयपुर मुंबई हाईवे और तुम जयपुर टू जन्नत के हाईवे, हैप्पी 
जौर्नी - कहते हुए उसने चाकू का वार उसकी तरफ किया, वो झटके से एक तरफ हो 
गई, चाकू कार की सीट में जा धंसा | 

उसने कार का गेट खोला और दौड़ लगा दी, उस अँधेरे कच्चे रास्ते पर, वो अपनी जान 
बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी, रास्ते के एक तरफ तालब और दूसरी तरफ खेत थे, 
घनघोर अँधेरा, और आधा चंद्रमा कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे चढाव की पाल के पास 
एक मंदिर और फिर तलब की पाल पे जाने का दरवाजा दिखाई दिया, वो दौड़ते हुए 
दरवाजे पे चढ़ गई, और मंदिर के पीछे एक दिवार की औट लेकर बैठ गई, भय के मरे 
उसकी धडकने ड्रम बीट की तरह बज रही थी, उसका ऐसा ही अंत लिखा था, उसकी माँ 
ने पहले ही उसे बोला था, और उसे अपनी माँ की याद आ गई, जब वो स्कूल जाती थी 
और केवल ।6 साल की थी एक दिन स्कूल से आने के बाद माँ ने जब उसके स्कूल बेग में 
से टिफ़िन निकाला तो एक जोड़ी कान के खालिस सोने के झुमके निकल कर गिर गये, 
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अनुभवी उसकी माँ को समझते देर नहीं लगी पर उसने हँसते हुए कहा - गिफ्ट दिया 
तेरे को किसी आमिर लड़के ने | 
उसे माँ की हंसी से थोड़ी राहत मिली और उसने हां में सर हिलाया | 
तो तू गलत रास्ते पे चल पड़ी है, देख बेटा हम चाहे अमीर नहीं है, पर तुम्हारे पापा 
जितना कमाते है उतने में हमारा गुजरा आसानी से हो जाता है, हमारी जिन्दगी में 
सुकून है, शांति है और प्रेम है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, आज के बाद तू 
इस रास्ते से अपनी जरूरते पूरी करने के बजाय, अपने आप को इतनी काबिल बना की 
अपनी सब जरूरते खुद ही पूरी कर ले | 
और मंदिर की पाल पे अपनी मौत का इन्तजार करते हुए उसे अपनी माँ की याद आई, 
जिसकी बात उसने तब मानी होती तो आज आधी रात को इस अनजान डरावनी जगह 
पे वो अपनी मौत से लुका छिपी नहीं खेल रही होती, तभी पिछे कुछ हलचल हुए और 
किसी ने उसका मुंह कस के दबा दिया, फिर एक छुरा उसकी आखो के सामने आया और 
तेजी से उसकी गर्दन को काँटता हुआ उसकी जीवन लीला समाप्त करता चला गया 
अमन ने काम तमाम कर दिया, प्लान के मुताबिक उसे लाश को तालाब के मगरमच्छो 
के हवाले करके वापिस लौटना था, प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, उसने अपनी 
जेब टटोली और एक सिगरेट बहार निकली, जलाई और इत्मिनान से लाश के पास बैठ 
कर पिने लगा | 
घुप्प अँधेरे में रौशनी की एक धुंधली लकीर बनती हुई कच्चे रास्ते पे आई जो धीरे धीरे 
बढती गई और पूरा रास्ता रौशनी से नहा गया, वो जीप थी जिसमे से तन्यल उतरा 
और अमन के पास पहुचा टोर्च के रौशनी में उसने अमन को और शिखा की लाश को 
बारी बारी से देखा और इत्मिनान से सर हिलाया, फिर उसने अमन को कहा - आगे का 
काम में कर दूंगा, तुम ये छुरा भी यही छोड़ दो, और ये लो पिस्तौल इसको अपने पास 
रखो - और उसने एक देशी कट्ठा अमन की और बाढा दिया | 
अमन ने कट्टे अपने हाथ में लिया और बोला - अब क्या ? 
अब तुम आजाद हो, जाओ अपनी आजादी का जश्न मनाओ, बाकि में सब देख लूँगा | 
वो रिवाल्वर को हाथ में पकडे तालाब की पाल के गेट से बहार निकला तभी तन्यल ने 
उसे पीछे से आवाज दी, अमन ! 
वो घुमा और अँधेरे में उसे तन्यल का साया तालाब की पल पे अपनी और पिस्तौल थामे 
दिखाई दिया, उसके हाथ में भी पिस्तौल थी, उसने पिस्तौल तन्यल की तरफ की, तभी 
तन्यल की पिस्तौल ने दो गोलिया उगली और दोनों अमन के सिने को चीरती हुए उसके 
बदन में धंस गई | 

तन्यल उतरा और उसने अपने रुमाल से अमन के हाथ में से पिस्तौल ली और दो फायर 
अपनी उस दिश में किये जन्हा वो थोड़ी देर पहले खड़ा था | 
अगले दिन विराट ने अख़बार में न्यूज़ पढ़ी, कल रात दो बजे के करीब अमन नाम के एक 
लड़के ने शिखा नाम की एक महिला को तालाब पे ले जा कर हत्या कर दी, लड़का इस 
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लड़की को मार कर भागते हुए पुलिस इन्कोउन्टर में मारा गया | - और अख़बार का 
आधा पेज इसी न्यूज़ से भरा हुआ था, जिसमे तन्यल बता रहा था की उसे खबर मिली 
की दयाल सर केस के अपराधी अमन और शिखा एक दुसरे को मारने का प्लान 
बना रहे है, में उन दोनों के पीछे था, पर वो कच्चे रस्ते पे उतर गये, पर मैने उन दोनों को 
ढुँड ही लिया पर तब तक अमन शिखा को मार चूका था, और जब उसने उसे 
आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसने मेरे ऊपर भी फायर खोल दिया, मज़बूरी में 
मुझे उसका एनकाउंटर करना पड़ा | 

विराट को अमन की मौत का बहुत अफ़सोस हुआ उसने राधिका को फ़ोन लगा कर 
कहा, अपना काम पूरा हुआ, अब इस दुनिया में मेरी जान का कोई दुश्मन नहीं है, अब 
तो तुम्हारे भाई को मुझे जीजा कहने में कई दिक्कत नहीं होगी ? 

राधिका ने कहा - तुम्हारी मम्मी आई थी आज शाम को और हमारी शादी की तारिख 
भी पक्की हो गई है, 24 फेब्रुअरी तुम ये बताओ हनीमून के लिए कहा ले जाओगे | 

समाप्त | 
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आप सभी पाठको का इस पुस्तक को पढने के लिए धन्यवाद, अगर ये पुस्तक आपको 
किसी भी तरह से मनोरंजक, शिक्षाप्रद लगी हो तो कृपया अपने र अवश्य देवे 
हा अन्य पाठको को भी हिंदी में उपलब्ध इस साहित्य का चुनाव करने में आसानी 
| 

आजकल अधिकांश उपन्यास इंग्लिश में लिखे जाते है और सराहे भी जाते है, पर मैंने 
नावेल लिखने की भाषा हिदी चुनी है, इसके पीछे मेरा आशय ये नहीं है की मैं इंग्लिश में 
नावेल नहीं लिख सकता पर में मानता हूँ Fe हिंदी पढने में मेरे पाठको को आसानी 
रहेगी, और अपनी भाषा हिंदी को बढ़ावा | 


कृपया अपने रिव्यु अवश्य भेजे | 
मुझे संपर्क करने के लिए मेरे ईमेल एड्रेस rawal.manish80@yah0००.८०M पर संपर्क 
किया जा सकता है | 


धन्यवाद | 


